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प्रासंगिक निवेदन 


भ्रति दुरह विस्तृत जीवन जो, 

ग्रन्थों में है नहीं समाता; 
वही किसी के एक पत्र में, 

ज्यों का त्यों पूरा बंध जाता! 


सम्मेलन-संग्रहातय, के (पाण्डुलिपि-विभाग के) झ्धिकारी श्री वाचस्पति 
गेरोला को ब्लाक बनवा कर मिजवा देने का काम से सोंप श्राया था 
झौर धोष पत्रों को टकित कराने-सेजने का भी काम । दोनो काम उन्हों ने 
कर दिए ; इस लिए धन्यवाद। ब्लाक बनाने के लिए भाई गरोता जी ने 
झ्रपती रुचि के प्रनुसार कार्ड स्वेच्छा से छोटे है। कितने ही स्वर्गीय तथा 
जीवित साहित्यिकों के कार्डों के ब्लाक नहीं घन पाए है, जिन के बिना इस 
चीज में वट्टा लग गया है--एपया पतच्रह भाने का ही रह गया है! 

पर चलो, पन्द्रह झ्राने तो सामने भाए । धागे यह धाटा भी पूरा हो जाए गा, 
ब्याज भी लग जाएगा। टंकित पत्रों का उपयोग दूसरी तरह से 
भागे हो गा। 
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“-किश्ञोरीदास वाजपेयी 


आचार्य द्विवेदी 


२ साहित्यिको के पत्र 


हिन्दी - सरस्वती वन्‍्दे, 
महावीर च मानिनम्‌ । 

यत्पसादाद्‌ वय प्राप्ता:, 
नवीना युग-चेतनाम्‌ । 


आचार्य प० महावीर प्रसादजी द्विवेदी हिन्दी के युग-निर्माता हें । 
द्विवेदीजी ने हिन्दी में सम्पादन-कला फा प्रवर्तन श्रौर परिष्कार फिया। 
सन्‌ १६०१ से पहले की सामयिक पत्रिकाएँ देख लीजिए, फंसी यो | 
इस से पहले फी सरस्वती” ही देख लीजिए । 

श्राचायं द्विवेदी ने साहित्य फम, साहित्यिफ श्रधिक पंदा किए। 
इस युग फे बडें-से-व्ड लेखक, महाकवि श्रीर श्राचायं उन्हीं फे बनाए हे । 
नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) में सुरक्षित सरस्वती फी पाण्डुलिपियो 
फो देखने से पता चलता है कि हिन्दी फे इस महान्‌ ऋषि ने क्या फुछ किया है । 

इस के पश्रतिरिक्‍्त, श्राचायं द्विवेदी ने श्रपने विशुद्ध श्रौर कर्मठ जीवन 
से हमें गाहंस्थ्य की शिक्षा दी है , स्त्री-जगत्‌ का सम्मान करना सिखाया 
है , ग्राम-सेवा में तो वे महात्मा गान्वी फे भी पय-प्रदर्शक हुए , फठिन 
परिश्रम करके पैसा फमाना झोर साथ-साथ उसे सत्कार्य में लगाते रह्‌ कर 
भी कुछ-कुछ बचाते रहना झ्ौर फिर सचित निधि फो सुव्यवस्यित रूप से 
लोकोपयोगी रुस्थाञ्रो को बाँठ देना , पर साथ ही झपने श्राश्नित बहन- 
भानजो का भी पूरा ध्यान रखना , यह सामजस्य-बुद्धि भारतीय गृहस्य 
के लिए उन फे जीवन में श्रादर्श-रूप है । 

व्यवस्था-प्रिय थे ऐसे थे कि अपने कमरे में पडे मेरे घूल-घकक्‍्कड भरे 
जुते एक फपडे से साफ कर रहे थे , में ने श्रा कर देखा ! घबरा फर हाथ 
से छीन लिए, तो बोले---'पहले साफ क्यो नहीं किए थे ? 

भ्राचार्य द्विवेदी ने भाषा-परिष्कार का बहुत काम किया। सब से 
पहले भाषा-शुद्धि पर उन्हों ने ही ध्यान दिया था। परन्तु 'सरस्वती- 
सेवा से छुट्टी ले कर जब वे ग्राम-सेवन करने लगे, तो हिन्दी में फिर गडबडी 


साहित्यिकों के पत्र डे 


पैदा हुई। नए-नए फाम में सतत चौकसी की जरूरत रहती है। सन्‌ 
१६२१-२५ के बीच, पाँच ही वर्षों में श्रराजकता हिन्दी में फंल गई |! 
तब मेरा ध्यान इस शोर गया। मे ने पत्रन्यत्रिकाओं में लिखना शुरू 
फिया। मेरा यह सौभाग्य कि प्राचार्य द्विवेदी मेरे लेखों पर भी नजर 
डाल लेते थे । मे तो उन्हें ही क्रपना श्रादर्श समज्ञ फर फाम फर रहा था , 
पर फभी उन फे पास पत्र भेजने फी हिम्मत न हुई परन्तु वे कैसे भूलते ? 
सन्‌ १६३० में उन फा पहला कार्ड मेरे नाम हरिद्वार, ऋषिकुल' के पते 
पर भेजा हुआ मिला। में ऋषिकुल में न था, हाई स्कूल में था शोर 
'फ़नखल' रहता था। सौभाग्य फी बात, फार्ड एक सज्जन ने मेरे पास 
पहुँचा दिवा। वह कार्ड ही ब्लाक फे लिए देना था, यह बात गैरोला जी 
न समझ सके ! ऐतिहासिक महत्त्व रखता है वह कार्ड। उसी कार्ड 
फा फल है फि म॑ उत्साहवान्‌ हुआ झौर हिन्दी में श्रागें बढ कर कुछ फाम 
फर सका। 

से ने उत्तर में प्रभिवादन-पत्र भेजा। फिर पत्र-व्यवहार घरावर 
रहा श्ौर लगभग पचास पत्र श्राचार्य हिबेदी के हाथों के लिखे प्राप्त 
फरने फा सौभाग्य मुझे मिला । 

इस कार्ड में स्फुट फा जिक्र है। में ने किसी पत्र में कुछ (गलत 
या गलत ध्यं में चलते) शब्दों पर कोई लेख लिखा था। उसो सिलसिले 
में श्राचार्य ने स्फुट! की याद दिलाई है। 

वाच्यों फा तारतरमम्य । में गुर जी फे व्याकरण फा सण्डन फर 
रहा था--वाच्य-प्रकरण फा। एफ शब्दशास्त्री गुर जी के समर्थन 
में भागे श्रा गए। इन महाशय के लेस फा मे ने जो फण्डन किया था, 
उसी सिलसिले में पफ्तियाँ हे । 


आचार्य पं० रामचन््र शुक्ल 


साहित्यिकों के पत्र श्‌ 


श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी में श्रालोचना त्या साहित्य- 
इतिहास फी जो लीक खींच दी है, उस से इधर-उपर लोग पशनी तक नहीं 
हो सके हूं * मे उन के सम्पर्क में पत्र-व्यवहार से भी नहीं रहा १ वात 
यह हुई कि उन का सवन्ध सभा' से था और में 'सम्मेलन' में नत्यी या; 
राप्ुमापा का प्रचार फर रहा था। सभा साहित्यिक फाम फर रही 
थी, जिस के प्रति मेरी प्रादर-भावना थी ; पर श्रग्नेजी सरकार से इसे 
श्राथिक सहायता मिलती थी श्रौर इसी लिए वापिक विवरण सरब्हार फो 
धन्यवाद से शुरू होता था ! मुझे यह सह्य न था। शत्रु से फिसी भ्रच्छे 
फाम में भी मदद लेना मेरी भावना पसन्द न करती थी। सम्मेलन 
राजपि टढन फे सचालन में था, जिम पर तिरगा झडा फहराता रहता या, 
जो उरू समय राष्ट्रीयता का प्रतीक था ।_ सभएं फा में न सदस्य बना, 
न इस की 'पत्रिका' फो कभी फोई लेख भेजा, न उत्सव में ही ह्जिर 
हुआ । इसी लिए श्राचार्य शुदुल तया डा० द्यामसुन्दर दास श्रादि से 
निकट सम्पर्क सम्भव न हुक १ 


परन्तु जब मे से ब्रजभावा-मुक्तक काव्य 'तरगिणी' लिखी, तो वुद्ध- 
घरित' फे लेखक से भूमिका लिखाने फो इच्छा हुई भौर पत्र-व्यवहार हुमा । 
बस, एफ ही पत्न मेरा उन को सेवा में गया श्रीर यह एक ही कार्ड उन फा 
भुझे प्राप्त हो सका! उन फे हस्ताक्षर हो मेरे लिए बहुत हे--भभि- 
चादनोय हूं 

झाचायं शुक्ल फे पत्र में फोई भो ऐसी चीज नहीं, जिस फा मुझे 
खुलासा फरना हो । 

शुक्ल जी के शझ्क्षर देसिए, जँसे मोत्ती हो। प्रक्षर वरावर, लकीर 
वरावर, सब फुछ मोहक ! 

ऐसे ही प्रक्षर डा० ध्रमरनाय ज्ञा फे थें--मोतरो--जैसे । पें० क्ृष्ण- 
विहारो मिश्र फी भी ऐसी हो सुन्दर लिखावट है । 

ऐसी सुन्दर लिखावरट फे पास यदि मेरे चेडौल पशक्षर रख दिए जाएं, 
तो ऐसा लगेगा फि चोंटे को स्याही में डुबो फर फागज पर छोड दिया 


दर साहित्यिको के पश्र 


गया हो ! श्रौर मुक्त से भी श्रागे हैँ प० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, महापण्डित 
राहुल साकृत्यायन, डा० सम्पूर्णानन्द जी श्ौर वावू 'रामचन्द्र वर्मा ! 

राजपि टडन फी भी लिखावट बहुत सुन्दर है। पर उनके फिसी 
फार्ड का ब्लाफ ही नहीं बना [ 

पत्र में 'कोजिएगा' ध्यान देने योग्य है, पर लोग श्रव भी “कीजिये! 
चाहिये लिखते जाते है ! 

श्राचार्य ने श्रव्यय लिए! लिखा है, पर “नागरी-प्रचारिणी सभा 
(फाशी) श्रव भी लिये! को ही लिए पडी है ! 

प्रनुनासिक की जगह भ्नुनासिक चिह्न ही हूं, भनुस्वार दे कर फाम 
नहीं निकाला है। लिखावट के लिए श्रादर्श पत्र है । 


महाकवि 'हरि ओर्घा 





पं० घ्रयोध्या सिह उपाध्याय हरि श्रौच' श्रार महाकवि श्री मैथिली- 
शरण गुप्त का नाम उन दिनो साय-साय इसी तरह चलता या, जैसे सूर 
श्रौर तुलसी फा चलता है। एफ का नाम लेने से दूसरे फा अपने श्राप 


घर साहित्यिको के पत्र 


ग्रा जाता है। में ने सब से पहले 'हरि श्रौध' जी का ठेठ हिन्दी का ठाट 
देखा श्रौर फिर 'प्रिय-प्रवास' फी तो घूम ही थी। वाद में फितनी ही 
फविताएँ प्रकट हुईं; पर प्रिय-अ्रवास' तया भोरत-भारती' का जो 
ग्रादर प्रीर प्रचार हुझ्ना, श्रन्य का नहीं । 

(हरि श्रौध' जी वैसे थे तो गुर नानक के श्रनगुयायी , पर खान-पान 
में पुरे सनातनी थे। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन फे (दिल्ली-प्रधिवेशन फे) 
भ्रध्यक्ष बडोदा-नरेद निर्वाचित हुए थे---भी सया जी राव गायकवाड। 
(इस निर्वंचन का फारण यह था उक्त महाराज ने श्रपने राज्य की राजभाषा 
हिन्दी घोषित फर दी थो श्रौर घोषणा को कार्य-रूप में भी परिणत कर 
दिया था।) परन्तु बडोदा-मरेदा श्रा न सके थे , इस लिए रुभाषतित्व 
थ्रां हरि श्रौध' जौ फो ही फरना पडा था। इस से पहले हरि श्रौष! जी 
'सम्मेलन' के निर्वाचित श्रध्यक्ष एक वार पहले भी रह चुके थे । 


में भी दिल्ली (अ्रधिवेशन पर) पहुँचा था। उसी समय श्रपने 
साहित्यिफ सन्‍्त--श्री हरि श्रौद! जी--फे दर्शन किए। पाटोदी-हाउस 
में साने-पौने फा प्रबन्ध था। एक प्रनायालय के लडके सव सेंभाल रहें 
थे। स्वागताध्यक्ष इन्द्र जी थे। श्रार्यसमाजी वातावरण था। 
श्री हरि भ्रौष' जी स्ववपाकी थे। वे जहाँ श्रपना भोजन बना रहे थे, 
जाने-भराने फा रास्ता भी था। लोगो को पता भी न था कि कितना 
बचना चाहिए ! में ने देखा, श्राप बडी परेशानी में है। में वहीं कुर्सो 
प्रौर मेज इस तरह लगा कर बैठ गया कि वह रास्ता ही रुक गया। भजे 
से भोजन बना। इस पर ब्रह्मपि ये मुझे हादिक श्राज्ी्वाद दिया-- 
गद्गद हो कर। 

'मदरास' से मतलब मदरास-सम्मेलन' से है। दूर होने के फारण 
से न जा सका था। 

हरि प्रौध' जी अ्रव्यय लिए! को “लिये' लिखते थे। उन्हीं फी 
पद्धति पर श्राज भी नागरी-प्रचारिणो सभा (फाशी) चल रही है। सच 
बात तो मह है कि उस समय तक “लिए-लिये! भ्रादि पर विचार भी न हुआ्ना 


साहित्यिको के पन्र & 


था! दिलली-सम्मेलन' के श्रवसर पर बाबू गुलाव राय एम० ए० ने 
फहा---लिए' श्रौर 'चाहिए' श्रादि शब्दो को फेवल स्वर से लिखना चाहिए, 
या य-सहित स्वर से ; इस का कोई निर्णय नहीं !” मुझे यह बात लगी 
भौर तब में ने इस पर विचार किया। लेखों में श्रौर पुस्तको में विचार 
प्रकट फिएं। वे विचार निर्णय फो फोर्टि में पहुँच गए। फिर भी 
भ्रन्धायुन्धी चल रही है! उस समय तक भाणषा-विज्ञान तया भाषा 
प्रकृति से पुष्ठ तक फिसी ने न. दिया था कि फौन-सा रूप सही और 
फीन-सा गलत है। इस लिए श्री 'हरि श्रोध' जेसे हिन्दी-जगत्‌ के 
पितामह फा लिये! प्रयोग गलत नहों कहा जा सकता ; यह्‌ अार्प-प्रयोग' 
है। परन्तु जब निर्णय हो गया, उस के बाद भटकना गलती है। कानून 
बनने से पहले फोई प्रपराघ नहीं ; पर फानून वन जाने पर उसके विपरीत 
जाना श्रपराध समज्ना जाता हैं। उस समय तो यही था--हम तो भाई, 
'लिए' लिखते हू श्लोर 'हमारे यहाँ तो लिये! चलता है!” फिसी ओर 
फोई प्रवल तक न थे--थे तो सही, पर प्रकट न थे, किसी ने इस सबन्ध में 
सोचा न था ! 

सो, महाकवि हरि श्रौर्धा फा लिये भ्व्यय करार्प-प्रयोग है। दूसरा 
कोई ऐसा लिखे गा, तो वह गलत हो गा। 


डॉ० अमरनाथ क्षा 





श्राधुनिक भारत के सारस्वत-सागर ने जो फई श्रनमोल रत्न हमें 
दिए, उन में श्रन्यत्तम हे स्वर्गीय महामहोपाष्याय डा० गगानाथ झा 
सस्कृत के झगाघ विद्वान, भारतीय सस्क्ृति के उज्ज्वल प्रतीक, विनय की 
मूर्ति ! प्रयाग-विज्वविद्यालय के श्राप सर्वमान्य कुलपति रहे। श्राचार्य 
प० महावीर भसाद हिवेदी का महान्‌ अ्रसिनन्‍्दन-समारोह प्रयाग 
में सम्पन्न हुआ, तो इस समारोह-यज्ञ के प्रमुख प० लक्ष्मौघर वाजपेयी ने 
श्राप को (समारोह फी) प्रष्यक्षता करने के लिए राजी कर लिया । 
वैसे श्राप ऐसे सभा-समारोहो से सदा दूर रहा फरते थे । 
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इस समारोह फा उद्घाटन मह॒पि प० सदन मोहन मालवीय ने किया 
था। दवीच में प्राचार्य द्विवेदी और उन के उभय पएरवों में उपस्युक्त दो 
चन्दनोय विभूतियों के दर्शन जिन्हें मिले, उत्तर सोभाग्यशालियों में इन 
पवक्षितयों फा लेखक भी है। 

डा० गगानाथ झ्ञा फृतज्ञता श्रौर विनय के भ्वतार थे । "मुझे हिन्दी 
की शोर भ्राचार्य द्विवेदीजी ने ही प्रवृत्त किया था---कहते हुए जब हमारे 
चूढध-वशिप्ठ श्राचार्य द्विवेदी फे पाँव छूने के लिए झुफे झोर प्राचार्य द्विवेदी 
ने उन के हाय वीच में ही पकड़ फर जिस रूप में प्रतिविनय प्रफट फी, 
देखने फी चीज थी ! 


इन्हीं डॉ० गंगानाय झा के सुयोग्य पुत्र हुए डॉ० झमरनाय सा । डॉ० 
भ्रमरनाय झा एफ मुद्ृत तक प्रयाग-विश्वविद्यालय में अ्रग्रेजी-विभाग फे 
भ्रध्यक्ष रहे । फिर इसी विश्वविद्यालय के तोन वार कुलपति निर्वाचित 
हुए। पश्राप के फार्य-काल में इस विद्ववविद्यालय ने कितनी उन्नति की, 
सव जानते हूं। इस फे घननन्‍्तर फाशी-हिन्दू विश्वविद्यालय फे भी श्राप 
फुलपति रहे। उत्तर प्रदेश तया विहार फे जनसेवा-श्रायोग फे पाप 
भ्रष्पक्ष भी रहें । 

रहन-सहन पहले पअंग्रेजी ढेंग फा था। पत्ता न या कि इस ऊपरी 
प्रप्नेजी वातावरण में भारतीय सस्क्ृति श्रौर राष्ट्रीयता इतनी भरी है! 
जव हिन्दी के मुकाबले हिल्दुस्तानों (उद्दूं--हिन्दी) को भारत फीौ 
राष्ट्रभाषा बनाने फा श्रान्दोलन जोर से चला, तो प्रयाग-विश्दविद्यालय के 
डॉ० ताराचन्द ने खुल फर इस फा समर्यन किया--लेसो फा ताँता बाँच 
दिया । सभी विश्वविद्यालयों पर श्लौर शिक्षित जनों पर श्रसर 
पडा--लोग दुलमुलाने लगे ! डॉ० ताराचन्द फा प्रभाव हो ऐसा था। 
एस समय उों० ध्रमरनाय ज्ञा की वह चीज सामने झ्ाई, जो रिक्य-हप में 
उन्हें श्रपने महान्‌ पिता से प्राप्त हुई यी। इस समय डॉ० अमरनाय झा 
ने फलम उठाई भ्रोर श्नपने ओोजस्वी लेसो से डॉ० ताराचन्द फो चित 
फर दिया हिन्दुस्तानी फे नह॒ले पर हिन्दी फा यह दहला ऐसा पडा 
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फि क्‍या पूछी | पासा पलट गया। लोग पुन हिन्दी पर दृढ़ हो गए। 

ठोक इसी समय हिन्दी साहित्यन्सम्मेलन' फे श्रवोहर-श्रधिवेशन 
के सभापति फा चुनाव सामने श्रा गया। भहात्मा गान्बी से हिन्दी 
फी बहुत चल मिला था श्रौर राजपि श्री पुदपोत्तमदास टडन उन्हें 
सम्मेलन में ले श्राए थे। सम्मेलन के दो बार श्रध्यक्ष भी महात्माजी 
निर्वाचित हुए भ्ौर हिन्दी फा पूब समर्यन किया ; परन्तु बाद में मुसलमान 
साथियों का कुछ ऐसा प्रभाव पडा फि थे 'हिन्दुस्तानो' फे समर्यक हो गए 
थे। यह वही हिन्दुस्तानी थी, जिस का समर्थन उस से बहुत पहले राजा 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द' ने फिया था श्रौर भारतेन्दरु बाव्‌ हरिब्चन्द्र श्रादि 
ने जिसका विरोध फर के हिन्दी के पेर हिन्द में जमाए रखें ये । 

सम्मेलन! का प्रभाव था। महात्माजी ने अपना प्रतिनिधि बना 
फर डॉ० राजेन्ध प्रसादजी का नाम प्रस्तावित कराया। डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद साधारण व्यक्ति नहों--भहान्‌ नेता ! श्रीर इस से पहले वे एक 
बार 'सम्मेलन' फी श्रौर एक वार 'काग्रेस' फो श्रध्यक्षा कर भी घुके 
थे। फिर, महात्माजी फा समर्थन ! पर चुनाव तो हिन्दी-हिन्दुस्तानी में 
से एक का करना था! हिन्दी वालो ने डॉ० झमरनाय झा का नाम 
प्रस्तावित किया श्रौर चुनाव में डॉ० ज्ञा विजयों रहे! हिन्दी की 
जीत हुई। इस के वाद महात्माजी ने हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा' श्रलग 
चना ली थी । 

बस, यहाँ से डॉ० प्रमरनाथ झा का ऊपरी वेश-विन्यास बदला । 
फुर्ता-घोती भी उच पर खूब फबती थी। 


पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 


जगज़ायप्रसाद दहांदी “ गरेधुर(मुंगेर ) 
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पं० जगन्नायप्रसाद चतुर्वेदी चर्द जिन्दादिल साहित्यिफ थे । हास्य रस 
तो धतुर्वेदियों फो घूंदो में ही शायद पिला दिया जाता है। फोई-कोई 
(प० बनारसी दास चतुर्वेदी ज॑से) व्यक्षित श्रपवाद में मिलें गे श्रौर 
सचमुच चतुर्वेदी फे लिए यह एक भारी भअपवाद' है कि चतुर्वेदी हो 
फर भी ये बसे नहीं। परन्तु जो हास्य रस लिखते नहीं, वे स्वय हास्य 
रस बन जाते हैं। प० बनारसोी दास चतुर्वेदी जब एम० पीो० हो 
गए, तो नई दिल्‍ली फे €€ नाथ एवेन्यू” में म॑ उन से 
मिलने गया। 

कुर्ता उत्तारे, पाजामा पहने, जनेऊ-विहीन, लव-घडग, दूटा दाँत 
सामने दिखाते हुए चतुर्वेदी ने जो स्वागत किया, तो मेरे मन की कली 
खिल उठी । फिर थे श्रपने वडे-वडे बकसो में भरी साहित्यिक इतिहास 
फी चीजें जब दिखाने फो उठ भ्ौर नीचे सरकता हुआ पाजामा अपने एक 
हाथ से वार-बार ऊपर खसफाते हुए जब उस सामग्री के दिखाने-वताने 
में विभोर हो रहे थे, तव फोटो उतारने लायक थे ! प० श्रीनारायण 
चतुर्वेदी रहते बहुत कंडे से हे, पर चीजें कसी गुदगुदाने वालो देते हे भ्ौर 
इस गुदगुदाने में कहीं जरा भो अइलोलता नहीं रहती । श्री विनोद शर्मा 
पर्िनन्दन ग्रन्थ! फंसा दिया है ? 

खेर, में प० जगन्नायथप्रसाद चतुर्वेदी के चारे में कुछ फह रहा था। 
आप कलकते के व्यापार-व्यवसाय की शुष्कता से सुद्दी लक्ष्मी निकाल कर 
साहित्यिक रस लेते थे। जब स्वर्गोय वावू बालमुकुन्द गुप्त ने भ्राचार्ये 
प० महावीर प्रसाद द्विवेदी से हिन्दी-शब्दों पर विचार-चर्चा छेंडी और 
समुद्र-मन्यन हुआ, तो चतुर्वेदीजी ने गुप्तनी का साथ दिया था। 
सम्मेलन! के श्रध्यक्ष भी झाप चुने गए। मेने यह देखा कि श्रध्यक्ष वन 
चुकने के बाद लोग 'सम्मेलन' में जाना बन्द फर देते थे--रार्जाष टडन की 
तो बात ही दूसरी है। ये तो सम्मेलन के प्राण ही ठहरे। पर झौर 
किसी फो मेने नहीं देखए कि अध्यक्षता फरने के बाद भी, साधारण प्रतिनिधि 
के रूप में, सम्मेलन में पहुंचता हो । एक प० जगन्नायप्रसाद चतुर्वेदी 
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ही इस फे प्रपवाद ये। प्रायः सभी श्रधिदेशनों पर दर्शन देते थे ; पर 
वाद-विवाद से परे रहते थे। 

मेने पहले-पहल सम्मेलन क्षे ग्वालियर-प्रधिवेशन पर दर्शन किए। 
राव राजा ५० दध्यासविहारी मिश्र श्रध्यक्ष ये। बात-बात पर राज- 
नीति से चौंकते थे, हिन्दी फा समर्यत मिश्रवन्धुओं ने उस समय 
(सरक्तारी उच्च भ्रधिकारी होते हुए भी) फिया था, जब इस फौ फोई 
पूछपदथोर न थी। पर “राय बहादुर! थे। अ्रधिवेशन में कुछ 'रस' 
न मिल रहा या। पर घतुर्वेदीजी ने सब नीरसता दूर कर दी। बोले- 
भ्राप फो में प्रपना साहित्यिक उत्तराधिकारी नियुक्त फरता हूँ / मेने 
फहा--यह्‌ उत्तराधिकार कैसा? में हास्य-रस से फोसों दर हूँ। 
बोले--प्राप चुटकियाँ बडी मजेदार लेते हे । इसी लिए पेरे उत्तरा- 
घिफारी 7 

इस भ्रधिवेशन पर श्री सुभद्राकुमारी चौहान फो 'सम्मेलन' ने पारि- 
तोषिक देकर सम्मानित किया था। धघतुर्वेदीजी ने फहा---जिगन्नाव 
झौर सुभद्गा के एक साथ दर्शन लोगो फो कितने सुखद होंगे 

सम्मेलन! के सस्मरण प्रयाग के एक साप्ताहिकक पत्र में किसी 
विश्वमोहन एम० ए०' ने लिणे श्रौर लिया फि 'प० जगन्नायप्रसाद जँसे 
खूसदट सम्मेलन में न जाया फरें, तो अच्छा ! जब “जगन्नाय' फे साथ 
'सुभद्रा' फा नाम चतुर्देदी ने लिया, तो श्री सुभद्राकुमारी चौहान लज्जा 
से जमीन में गड गई थीं ४” 

इस एम० ए० को मे ने बहुत फटकारा भौर बताया (उसी प्रयागीय 
| में) कि जगन्नाय (कृष्ण) की वहन हैँ सुभद्रा। विश्वमोहन 
न प्या समझ लिया ? भाई कोर बहन साथ-साथ न वैड़ें ? उस उजड़ 
ने चतुर्वेदीजी फो 'खूसट! फहने फी धघृष्ठता फो है !! 

धतुर्वेदीजी इस के बाद सम्मेलन! में शायद ही फभी गए हो झौर 
विश्यमोहन' फा नाम तो म॑ ने उस के बाद कहीं देखा हो नहीं ! 


नस सामान लकप कल फ़क.. 


आदरणीय पं० सकलनारायण शर्मा 
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ग्रादरणीय पं ० सकलनारायण दार्मा आरा (विहार) के निदासो थे। 
पाण्डेय श्री रामावतार शर्मा, डा० फाशीप्रसाद जायसवाल, डा० सच्चिदा- 
नन्‍द सिंह, भ्रीयुत खुदावए्श श्रादि उन सस्मरणीय सारस्वत 
सपूतों में प० सफलनारायण शर्मा हूँ, जिन से विहार गौरवान्वित हुआ है । 
डा० राजेंद्र प्रसाद तो हें ही। श्राप फा ताम में ने जान-यूझ कर ऊपर 
के लोगो में नहों लिया है। 

पं० सफलनारायण शर्मा संस्कृत फे महान्‌ विद्वान थे और राष्ट्रभापा 
हिन्दी फे समर्यफ थे। पटना से 'शिक्षा' नास फौ सासिक पतन्निका निका- 
सते थे। तिकडमी थे नहीं, श्ग्रेजी राज था, हिन्दी फी कौड़ी उठती न 
थी। पब्रन्तत शिक्षा छोड फलकततें श्राप चले गए , पर शिक्षा उन्हें 
फंसे छोडती ? बहु तो उन फी जन्स-सगिनी थी। फलकत्तें में झाप 
प्रध्यापन फरने लगे। 

सन्‌ १६३४५ में सरकार ने प्लाप सी विद्वत्ता फा सम्मान किया-- 
'महामहोपाष्याय' के पद से विभूषित फिया। में से इस श्रवसर पर 
अभिवादन-पत्र भेजा था। उसी के उत्तर में पडित जी का यह फार्ड 
थ्राया था। 

प० सशलनारायण शर्मा घनिष्ठ मित्र ये पं० प्मसह शर्मा फे श्ौर 
प० पद्मसिह शर्मा फे कैसे प्रभित मिन्र प॑० भीमसेन शर्मा ये, यह तो उन फे 
सस्मरणों से ही प्रफट है। प० भीमसेन शर्मा ज्वालापुर महाविद्यालय 
में (पं० पह्मसिह शर्मा फे साथ) अ्रष्यापक्त थे। फदाचित्‌ पं० 
सफकलनारायण शर्मा भो वहां फुछ दिन रहें हो--पं० नरदेव शास्त्री बता 
सबते है । 

प० सकलनारायण दर्मा--जसे न जाने फितने सहान्‌ पुरुष हिन्दी फे 
इस महाप्रासाद फी नींव में प्रज्ञात प्रस्तर-सण्ड घने पड़े है! नमस्कार ! 


सेठ कन्हैयालाल जी पोद्दार 
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सेठ फन्हैया लाल जी पोह्दार भ्रत्यन्त विनन्न प्रकृति के त्ात््विक व्यक्ति 
थे। पक्के सनातनी थे श्र पूर्वजों फे सम्मान फो तनिक भी धक्का 
लगना उन्हें ग्रस॒ह्य था ; यहाँ तक फि साहित्य के श्राचार्य मम्मट ऋादि 
फे फिसी विचार फा खण्डन भी उन्हें विचलित कर देता था | कई बार 
मेरे मुँह से दंसी बातें सुन कर वे नाराज हो जाते थे ; पर वह नाराजो 
भी हँस कर हो प्रकट फरते थे । 

सेठ जी को लेख शझ्रादि लिखने फे लिए श्राचार्य द्विवेदी ने श्रासत्रित 
फिया था, सरस्वती फा सम्पादन-भार संभालते ही। उस समय 
सेठ जी प्राय' कविताएँ ही लिखा फरते थे---त्रजभाषा में | विषय नवीन 
दुढते थे। बबई के समुद्र का वर्णन एक कविता में किया था, जिसे मंने 
देखा है। रूभी का साहित्यिक जीवन प्राय फविता या कया--फहानी 
से ही प्रारम्भ होता है। श्रागे चल कर जब फिसी विशेष विषय में 
परिपक्वता श्राती है, तव घारा गंभीर हो चलती है। सेठ जी ने भी 
श्रागे चल फर रस--प्रलफार के विवेचन पर ध्यात दिया। श्राप ने 
मिघदूत' पर भी श्रच्छा फाम किया है; परन्तु 'काब्य-फत्पदु्मा ने 
बहुत श्रधिफ सम्मान तया प्रसार प्राप्त फिया। 

फनी-फभ्ी श्ास्त्रार्यो सप भी श्राप फा प्रकट होता था। सीपी 
(सी० पी०, उत्त समय फे मध्य-प्रदेश) के मोती, राय बहादुर वावूजगन्नाव 


| कपल है. 


प्रसाद भानु' के 'काव्य-प्रभाकर' का सण्डन बड़े जोर से सेठ जी ने कर दिया 
था। भानु' जी फा प्रसली विषय छन्दशास्त्र या--हिन्दी के दे पिद्धला- 
छाय॑ं ही थे। बढ़ी प्रतिभा थो। उच्च सरकारी पश्रधिकारों हो फर 
भी नानु' जो तवा मिश्रवन्युओ ने उस समय हिन्दी फी झोर मुख फिया, 
जब इस फी फोई दर-कदर न यी ! इन लोगों फी देखा-देसी दुसरे भी 
इधर मुडे। सभानु' जी ने छन्द-शात्त्र पर जो फाम कर दिया, उस से 
झागे हिन्दी में पोई जा नहीं रूफा है शौर उन से पहले ही फिसी से बह 
फाम मे वन पडा था। में एक बार नानु! जो से मिलने गया--सन्‌ 
१६२५ फी, था उस फे युछ इपर-उपर की वात हैं। सेठ जो 'फाब्य 
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प्रभाकर फी घज्जी उडा चुके थे। थीडी हरदम पोते रहते थे, जैसे 
डा० दइयामसुन्दर दास जी हुवका ! मे ने बात-चीत में पोहार जी का 
जिक किया--फाव्य-प्रभाकर' फी श्रालोचना की चर्चा फी। भानु' जी 
का यह मुरय विषय न था , इस लिए फुछविशेष न फहु फर बोले+- 
धपोद्दार जी ब्राह्मण-सेवी हे , सब फाम उन के बन जाते है !! 

भानु' जी फवि थे ! में ने व्यजना जो समझी, श्रागें चलकर गलत 
निकली | मे ने समझा फि पोहार जी पडढितों की सेवा फर के लिखा 
लेते हे श्रीर श्रपने नाम से छपाते है ! 

इस यात्रा से घर वापस झ्लाफर हिन्दी फी सभी (प्रचलित) श्रलकार 
आर रस की पुस्ततकों की श्रालोचना की, 'काव्यकल्पदुम' की भी। 
काव्य-फल्पदुर्मा के सबन्ध में यही लिखा था कि उदाहरण सस्क्षत से भ्रनु- 
वाद फर के देने से विरसता श्रा गई है, बस ! फहों-फहीं लक्षण श्रादि 
पर भी छोटे थे श्रौर श्रन्त में यह भी लिख दिया था फि 'सेठ जी ब्राह्मण- 
सेवी है , सब काम वन जाते हे !' 

सेठ जी ने 'माधुरी' में ही उत्तर छपाया। मे ने प्रत्युत्तर न दिया ; 
चुप हो गया ! कई वर्ष वाद उन का पत्र झ्राया--फाव्य-फल्पुर्मा फा 
अगला सस्करण तयार हो रहा है। इसे देख लीजिए। पहले देख 
लेना श्रच्छा है। यहाँ (मयुरा) शा कर महोना-पत्रह दिन रहिए ।' 
में गया और तब विचार -मन्यन में उन का इस विषय फा पाण्डित्य देखा । 
चलते समय, जब में टाँगे पर बैठ गया, बोले--वाजपेयी जी, श्राप की 
यह बात फैंसी है?” में ने पुछा--कौन सी?” बोले--ब्राह्मण- 
सेवी! वाली। नब्राह्मण-सेवी तो श्राप हे ही !” “नहीं, जो व्यजना आप 
ने की थी ४ “वह तो गलत निकली / हाथ जोड फर बोले--तो 
फिर उस का निराकरण होना चाहिए / से ने स्वीकार किया और 
“माघुरी' में ही झ्पने भ्रम का सशोधन छुपवा दिया। 


स्वर्गीय पं० सिद्धनाथ माधव आगरकर 
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हिन्दी श्रौर स्वराज्य श्रान्दोलन के तेजस्वी श्रौर सात्तविक नेता प० 
सिद्धनाथ माघव श्रागरकर 'ख़ड़वा' (म० प्र०) से हिन्दी-स्वराज्य' 
साप्ताहिक पन्न निकालते थे। यह पत्र बरावर मेरे पास श्राता था। 
इस में साहित्यिक टिप्पणियाँ श्री विनय मोहन शार्मा लिसा फरते थे। 
सामने मुलाकात न थी, पर मेरा हृदय भाई प्रायरफर के हृदय से 
मिल गया था। 

सामने दर्शन फेवल एक बार ही हुए--दिल्ली में । “हिन्दी पत्रकार- 
सम्मेलन था। जहाँ तक याद पडता है, आगरकर जी फोई पदाधिकारी 
थे। श्रध्यक्ष थे श्री हरिशकर विद्यार्यी--फानपुर के 'प्रताप--- 
सम्पादक । विचार-विमर्श पर किसी वात से से नाराज हो गया, और 
उठ कर चला गया, शपने शासन पर लेट रहा ! भाई झआागरकर जी पीछे 
ही पीछे श्राए श्रीर इस तरह मनाया कि जैसे इन के लडके की चरात 
रुकी हो, एक बुजुर्ग फो बरात्त में चलने फे लिए मनाने में ! में सम्मेलन 
को तो कुछ समझता न था, पर पश्रागरकर जी को समझा ! बिल्ली की 
तरह उठ कर चला गया | उस सम्मेलन में सब से श्रघधिक लाभ मुझे 
यही हुआ--श्रागरकर जी के दर्शन । 

सन्‌ १६३८-३६ की बात है, मे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया ! 
समाचार छुपा, तो आगरकर जी ने पत्र भेजा श्र लिखा फि श्राप अपनी 
पुस्तक श्रादि का विज्ञापन हिन्दी स्वराज्य' में चाहे जब तक छुपा सकते 


साहित्यिको के पत्र र्३े 


हँ--भाप का पत्र है। में इस समय श्राप की यह सेवा करना चाहता हूँ ४ 
ऐसा ही पत्र सैनिक! फे सचालक-सम्पादक पं० श्रीकृष्णदत्त पालीचाल 
फा थ्राया था। तब तक मेरी कोई पुस्तक तो ७&पी ही नहीं यौ--पत्र 
पत्रिकाओों में छुपे लेसों के फारण ही प्रसिद्धि थी। विज्ञापन क्या 
छपाता ! सोचा फि हिमालय फी चीजें (शिलाजीत, बाह्मी ग्रादि) बाहर 
भेजने का काम फिया जाए। इस के लिए 'हिमालय एजेंसी' के नाम से 
सैनिक तथा हिन्दी स्वराज्य' में विज्ञापन छुपाने लगा। लोग शिलाजीत 
श्रादि मंगाने लगे । फुछ काम चला ; पर इसी प्र्से में फाग्रेस सरफार ने 
मेरी श्रपील सुन लो और में पुन भ्रपने फाम पर पहुँच गया--प्रप्यापन 
फरने लगा। तब भाई श्रागरकर फो पत्र लिख कर सना फिया फि प्रव 
विज्ञापन छापने की जरूरत नहीं है--न छापिए। तब विज्ञापन छपना 
चन्द हुआ। ।  सिनिक' ने स्वत' छापना बन्द फर दिया था। 

सो, भाई झ्रागरफर जो में ऐसी श्रात्मीपता भी यी। से ने (हिमालय 
एजेंसो' फा फाम बन्द फर के श्रच्छा न फिया। फाग्रेसी सत्रिमदल ने 
ज्यों ही त्यागपत्र दिया, मुझे फिर बर्खास्त कर दिया गया इस वार से ने 
पघोदा-सा प्रेस णरीद कर चलाना शुरू किया, जो मेरे लिए प्रेत वत गया-- 
मुझे ही पाने लगा श्रनुनव था न नहों। इघर सरफार ने प्रेस-ऐफ्ट 
में मुफदमा चला दिया। बडी झप्तदो में पडा। काम पश्राता न था, सो 
प्रपता ही लिणा छपाने लगा ! द्वापर को राज्य-फ्रान्ति! या 'सुदामा' 
(नाटक )प्रौर'लेफन-कला' छपी (४ प्रछाशक, हिमालय एजेंसी” लिख दिया । 
प्रेस फा नाम 'भागीरयी प्रेस! था। यो हिमालय एजेंसी! की फया है, 
जिस फा नाम 'प्रच्छी हिन्दी' झौर 'सस्कृति फे पाच प्रव्याय' प्रादि फे फारण 
हिन्दी-जगत्‌ में ध्रनन्त फाल तफ रहे गा। इस 'एजेंसी! फा सवन्ध यो भाई 
प्रागरफर जो से है। थे श्राज भी मेरे दृदय में उसी तरह हे झोौर सदा 
रहें गे। पत्र में गगा फे लेस फा उत्लेस है। में ने अपने जीवन फे 
प्रारम्न फो (प्राय १६१० से १६१८ तक को) चर्चा फी थी। 





श्री रामदास गौड़ 


साहित्यिको के पत्र २५ 


श्री रामदास गौड़ का गौरवमय नाम में सन्‌ १९१६ से ही सुनता 
भरा रहा था। घे प्रयाग में विज्ञान फे प्राध्यापक ये और महात्मा गान्वी के 
झसहपोग-घान्दोलन में सरकारी नौफरो छोड कर घलग हो गए थे। 
रामचरित्-मानस फा मनन झौर चरखे फा फातना--'रामदास गोरा 
श्रागे उन्हों ने बडी गरोबों का जीवन विताया ! कुटुव के भरण-पोषण 
तक को चिन्ता ! सच बात तो यह है कि प्रध्यापकों से सरकारी नौकर 
छुट्वाना फोई पसहयोग न था! सरकार फा इस से क्‍या बिगड़ा 
यह तो चाहती ही थो कि राष्ट्रीय प्रवृत्ति फे लोग शिक्षा-सस्याद्रों से 7 
जाएँ, तो प्रच्चा , नहों तो ये द्ात्रो फो भी श्रयना जैसा बना दें गे 
सचमुच राष्ट्रीय प्रवृत्ति के प्रव्यापक जहां से हटे, वहाँ घोर गुर 
पहुँच कर प्रराप्ट्रोय भावनाएँ छात्रों में भरने लगे थे । पुलिस, पश्रद 
शोर सेना से श्रदहुयोग फरवाना पा | सो फुछ मन हुआ श्रौर एफ 
भोताना सुहत्मद प्रली ने कह दिया कि शिलाफलत का सस्ता हतत 
फे लिए हुर-एफ मुसलमान को प्रग्नेजो सरफार फी फीज से हट 


२६ साहित्यिको के पत्र 


चाहिए , तो तत्कालीन वायसराय के फहने पर महात्मा जी ने मौलाना 
से माफी मेंगवाई ! तो, फिर श्रध्यापफ नौकरी छोड कर फौनस- 
सा सरफारी फाम रोक सकते थे ? हाँ, श्रध्यापको में भावुफता होती 
है भौर श्रन्य विभागो की तरह कठमुल्लापन या गुलमटापन कम होता है । 
सो, बहुत से श्रध्यापक सरकार से 'श्रसहयोग' करके योगी--प्रवघूत 
वन गए थे। उन में से श्रधिकाश के दिन बुरे बीते! पर फिर भी वे 
श्रपनी श्रान पर डटे रहे। श्री रामदास गौड ऐसे लोगो में श्रप्रणी थे । 

सन्‌ १६२७-२८ की यात है, गुरुकुल-विद्वविद्यालय (कागडी) ने 
गौड जी को श्रपने यहाँ चुला लिया। बहुत थोडे वेतन पर चले गए थे-- 
जरूरत थी ! हरिद्वार का प्राकर्षण भी था। तब गगा जी के उस पार 
(कागडी में) यह “विज्वविद्यालय/ था। मे भी हरिद्वार पहुँच गया श्रीर 
जब यह मालूम हुआ कि गोड जी श्राज-कल गुरुकुल में हे, तो मे उन से 
मिलने गया। ज्वालापुर के गुरुकुल-महाविद्यालय के प्राचार्य मित्रवर प० 
हरिदत्त शास्त्री फा साथ था। गुरुकुल में पहुँचने पर घटे-घडियाल फी 
झौर शख की ध्वनि सुनाई दी। श्रचरज की वात थो ! पुछ्ठनें पर 
मालूम हुआ कि गोड जी के यहाँ इसी तरह नित्य पूजा-प्रारती होती है । 

हम लोग पहुँचे। सत्यनारायर्णा की कथा थी। प्रसाद लिया। 
बातें हुई झौर वस ! 

कुछ दिन बश्द गौड़ जी श्रपना सामान लदाए सकुटुम्ब कमखल झाए, 
श्रावाज दी। मिलने पर फकहा--“काशी जा रहा हैं । पानी पिलाओो । 
में ने गुरुकुल में पानी पीता भी उचित नहीं समझा ! ” पानी ही पी कर 
स्टेशन चले गए। वाद में भाई प० हरिदत्त शास्त्री से सब रहस्य मालूम 
हुआ । वे उन से श्रग्नेजी पढ़ा फरते थे। मालूम हुआ कि गौड जी के 
लेबोरेटरी असिस्टेंट! को गुरुकुल के उपाचार्य श्रो विश्वनाथ जी ने फिसी 
फास से बुला लिया था। गौड जी शझ्ाए श्र लेबोरेटरी में किसो को न 
देख झलला उठे। मामला बठा। श्री विश्वनाथ जी ने कहा कि से 
जपाचायं हूं, लेबोरेटरी श्रसिस्टेंट को बुला सकता हूँ । गोड जी फा फहना 


साहित्यिको के पत्र श्छ 


था कि लेबोरेटरी फो यो नहों छोड़ा जा सकता है भौर मेरे श्रसिस्टेंट को 
मेरी श्रनुमति के विना कहों जाना न चाहिए। गुरुकुल के श्रधिफारी 
श्रपनी बात पर प्रडे रहें श्लोर इसो पर गौड जी वहाँ से तुरन्त उसी तरह 
चल पड़े | 

में गौड जो के रहन-सहुन से तया गीड' शब्द से उन्हें ब्राह्मण समता 
फरता था। ब्राह्मण तो वे थे ही, पर जन्मना फायस्थ थे। फाशी में 
फायस्थों फा एफ वर्ग गोड' भी है। अ्रचरज फो बात है कि यह महान 
वेजञानिक भृत-प्रेतों में पुरा विद्यास करता था ! 'प्रणम्याः खलु सन्‍्त ! । 


आचाये पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 


साहित्यिको के पत्र २६ 


ध्राचार्षप प० प्रम्धिका प्रसाद वाजपेयी हिन्दी के उन भहान्‌ 
प्रपितामहों में है, जिन के सतत प्रध्यवसाय से हिन्दी वस्तुत हिन्दी बनी । 
सोभाग्य से प्राज नी श्राप हमारे यीच में हूँ श्रौर हमारा पय-प्रदर्शन 
फर रहें हूं। प्राप हिन्दी फी यह चोथी पीढ़ी अपने सामने देस रहे है , 
इस लिए विगत सत्तर वर्षों फे इतिहास फी झाप प्राणवन्त मृत्ति है । 

वाजपेयी जी राजनीति में लोकमान्य ठिलक फे प्रनुयायी है । 
सम्पादन-क्ला फे तो आप थधाचाय॑ हैँ ही; दो विपय श्राप के प्रिय हूँ, 
जिन पर सदा लिपते रहें है, भाज भी लिप रहे है--१--राजनीति भ्ौर 
२--हिन्दोीपाफरण । 

वाजऐयो जो श्फेले हो चलने वाले फेसरी हूं । जब प्राचाएं द्विदेदी 
ने भाषा-शुद्धि तया ध्याकरण पर बहुत जोर दिया और उस के परिणाम- 
स्थारप नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) ने हिन्दी का एक प्रामाणिझ झौर 
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पूर्ण व्याफरण लिखवाने फा उद्योग फिया, तो हिन्दी-व्याफरण समिति 
पथ-प्रदर्शन तथा परीक्षण के लिए बनी श्रीर प० फामता प्रसाद गुर को 
हिन्दी-व्याकरण लिखने फा फाम सोपा गया। प० श्रम्विका प्रसाद 
वाजपेयी को भी व्याकरण-समित्ति में रखा गया श्रीर प० गोविन्दनारायण 
मिश्र (फलकत्ता) फो भो। उन दिनो वाजपेयी जी भी कलकत्तें ही 
रहते थे। श्राचार्य द्विवेदी व्याकरण-समिति में प्रमुस थे। सदस्यों 
में प० रामचन्द्र शुक्ल जँसे श्रन्य साहित्यिक भी थे । 

ऐसा लगता है कि वाजपेयों जी ने श्रनुभव किया कि व्याकरण यो 
ठीक न बने गा श्रौर बन जाने पर कहाँ-कहाँ,क्या-नया चीज देसी-समझी 
जाए गी ! श्रौर फिर विवाद कर फे सशोधन करना-कराना भी एक झमेला ! 
सो, उन्होने स्वतत्र रूप से हिन्दी फा व्याकरण लिसना शुरू कर दिया। 
सोचा हो गा, दो चीजें सामने श्रा जाएँ गी, तो जिस में जो चीज ठीक हो गी, 
मान ली जाए गी। दोनो व्याकरण एक दूसरे के पुरक भी हो सकते 
थे। फाम में लग गए श्लौर गुर जी का 'हिन्दी-व्याकरण” समिति की 
जिस बँंठक में परीक्षित होने फो था (वृहस्पतिवार, श्राश्विन शु० ३ सबत्‌ 
१६१७ तदनुसार ता० १४ श्रक्टूवर १६१२० फो) वाजपेयी जी तथा 
प० गोविन्द प्रसाद मिश्र उपस्थित नहीं हुए थे। 

गुए जी का, हिन्दी-व्याकरण' श्रभी प्रकाशित भी न हो पाया था कि 
वाजपेयी जी का व्‌ ह॒द्‌ हिन्दी-व्याकरण ('हिन्दी-फौमुदी') प्रकाशित हो कर 
सामने झा गया | गुर जी ने श्रपने 'हिन्दी-व्याफरण' की भूमिका में 
लिखा है--/हिन्दी-कौमुदी' भ्रन्यान्य सभी व्याकरणो की श्रपेक्षा श्रधिक 
व्यापक, प्रामाणिक श्र शुद्ध है 

१६४३ में न्नजभाषा का व्याकरण मेरा निकला। उस की भूमिका 
में मेने प्रचलित व्याकरणों फी श्रालोचना की । इस की एक प्रति गुरु 
जी फो 'रजिस्टरी पेफेट से भेजी और एक वाजपेयी जी को । गुरु! जी ने 
तो प्राप्ति-सूचना भी न दो , पर वाजपेयी जी ने खुल कर फहा---इस 
पुस्तक का भूमिका-साग हिन्दी के व्याकरणो का व्याकरण है।” 


साहित्यिको के पत्र ३१ 


यही स्पप्टता श्राचार्य द्विवेदी में थो। वाच्य-विवेचन जब में कर 
रहा या, तुरन्त मेरे विचारो पर प्रश्रत्यक्ष-टप से श्रपनी मुहर लगा दी थी 
भौर स्वनिर्देशित तया प्रमाणी-फृत 'हिन्दी-व्याकरणां की गलती मान 
ली थो। 

पत्न में मरालां फा जिक्र है। मे इस पत्र फा सम्पादक था शौर 
डा० ध्यामसुन्दर दीक्षित सहफारी सम्पादक थे। नीर-क्षीर को श्रतलग- 
झलग फरता था--सराला। श्री गुलाव राय एम० ए० फे नव रस 
फी झ्ालोचना फी गई थी श्रोर फहा गया था कि यहु विषय मूलत' सस्कृत 
में है, भ्रप्रेजी में नहों ; इसी लिए बाबू गुलाब राय गडवडाए है ! फोई 
चीज पश्रग्नेजी साहित्य से ला फर देते, तो बहुत प्रच्छी रहती । 


महामहोपाध्याय पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी 


साहित्यिको के पत्र डे 


महामहोपाध्याय प० गिरघर शर्मा चतुर्देदी सस्क्ृत साहित्य के प्रयाघ 
समुद्र है । भारतवर्ष में चार-पाँच ही ऐसे विद्वान्‌ मिले गें, और ये भी जा रहे 
हैँ, जाने वाले हू | इन के बाद सस्कृत फे गहन विषयों का गहरा पाण्एित्य 
समाप्त हो जाए गा! पूर्वजों ने सस्छृत में जो साहित्य दिया है, उसे ठोक- 
ठीक समझ सफतने वाले भी फहों न मिलें में ! मुसलमानी शासन-काल में 
उस निधि फी रक्षा तपस्वी ग्राह्मणो ने फर ली, श्रग्नेजी राज में भी उसे 
गले लगाए रफ्ता; पर श्रव पश्रपने राज में प्रयना' स्पहित्य फंसे बचे ! 
महान्‌ प्रत्यो फा श्रालोडन फरने वाले मन्‍्दराचल श्रव न मिलें गे । 

थी चतु्देदी जो फा नाम में ने सन्‌ १९१५-१६ में ही सुन लिया था, 
जब के ऋषिकुल (हरिद्वार) में प्रधान प्रध्यापफ थे । चहाँ से व्रह्मचारी' 
नाम पग एक मासिक पन्न नो निफलता था। इस पत्र में में श्री चतुर्वेदी 
जी के विचार पढ़ा करता था । फिर लाहौर में (सन्‌ १६१८ में) उन फे 
दर्शन दिए, जय ये वहाँ 'सवातनपर्म सत्कृतत-महाविद्यालय के झाचाय॑े थे । 
उन में मेरी श्रद्धा चरावर बढती ही गई। 
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उन विनों चतुर्वेदी जी हिन्दी के पूरे सम्पर्क में थे, जब सस्कृत के पण्डित 
हिन्दी-पुस्तकों फो भाखा फह फर फेक देते थे! मे ने चतुर्वेदी जी के 
मूह से पुराने हिन्दी-फवियों फी सुक्तियाँ सुनी हैं। चतुर्वेदी जी स्वर्गीय 
बाबू वालमुकुन्द गुप्त की शैली की बडी प्रशसा फरते हे। चतुर्वेदी जी 
के साथियो में ही प० शालग्राम शास्त्री-जंसे धुरन्धर हिन्दी के लेखक थे 
झौर प० पद्मसह शार्मा भी इसी गोल फे थे। प० पद्मसिह शर्मा श्रौर 
पं० शालग्राम शास्त्री भी सस्कृत फे महान्‌ विद्वान थे। प० शालग्राम 
शास्त्री तो अ० भा० सस्कृत-साहित्य-सम्मेलन की श्रध्यक्षता भी फर चुके 
थे। परन्तु इन सस्कृत-पण्डितों फी चहकती हुई भाषा तो देखिए | 
दिल फडक उठता है। सस्कृत न जानने वाले लोग जा-वेजा सस्कृत के 
अश्रचलित श्रौर दुर्वोध शब्द दे-दे फर (“हिन्दी के विद्वान! फहलाने फी सनक 
से) हिन्दी को विकृत फर रहे है ! चतुर्वेदी जो जानदार हिन्दी के समर्थक 
है। पत्र में श्रपने हस्ताक्षर करने के वाद जो शब्द चतुर्वेदी जी ने टिकट 
भेजने के सम्बन्ध में लिखे हे, ध्यान देने योग्य हे। सस्कृत के पण्डितो 
में यह्‌ चीज कम मिलती है। 


राष्ट्रकवि सेथिलीशरण गुप्त 


पिरगॉव (मॉसी) 
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जव मे सस्कृत फा छात्र था, गुप्त जी फी भारत-भारती' प्रकाशित 
हुईं। बडी घूम थी। राप्ट्रीयता का और भारतीय सस्क्ृति फा शख- 
नाद समझ्षिए। प्रवुद्ध तरणजन भारत-भारती' फी पफ्तियाँ गुन-गुनाते 
रहते थे। श्राचार्य द्विवेदी फी भावना उन के सुयोग्य शिष्य ने सवाक्‌ 
फर दी थी। उन दिनो हमारे प्रदेश में श्रो गणेशशद्धूर “विद्यार्यो का 
'प्रताप' था श्रोर गुप्त जी की भारता' थो। श्राचार्य द्विवेदी के ये दो 
प्रमुख शिष्य राष्ट्रीयता का उद्धोष श्पने-अपने ढेग से कर रहे थे। इसी 
समय म॑ भी गुप्त जी की श्रोर उन्मुख हुआ । 

वर्शन बहुत दिन बाद काशी में हुए, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन फे 
अ्रधिवेशन पर । इस श्रधिवेशन पर श्रध्यक्ष थे पूज्य प० श्रम्विका प्रसाद 
वाजपेयी । श्राचार्य द्विवेदी का स्वर्गंवास हो चुका था। गुप्त जी 
अपनी लबी दाढी-मुछ साफ फराए हुए थे। सिर पर उस्तरा न फिरा था, 
नहीं तो समझता कि श्राचार्य द्विवेदी के स्वर्गंवास पर यह सव है ! उन फा 
इमश्रुल चेहरा चित्रों में बहुत भ्रच्छा लगता था। परन्तु वे महात्मा गान्धी 
के उस सत्याग्रह में जल चले गए थे, जो (द्वितीय विश्वयुद्ध फे दिनो में 
संघर्ष छेडने के सतत श्राग्रह पर) काग्रेस की प्रतिष्ठा फे लिए' महात्मा जी 
ने छेंडा था और श्रपनी स्वीकृति दे कर हो किसी फो सत्याग्रही बनने देते 
थे। ध्यान रहे, इस सत्याग्रह में भाग लेने की प्रनुमति (माँगने पर भी ) 
श्री सुभाषचन्र बोस फो महात्मा जी ने न दी थी | हमारे फनखल के 
स्वामी सत्यदेव परिव्रजक को भी श्रनुमति न मिली थी , पर स्वामी जी 
वोस थोड ही हे! सत्याग्रह कर दिया और जेल गए--पअश्राँखों से 
लाचार होने पर भी ! बोलें--अश्रच्छे कास में श्रनुमति की परवाह न 
करनी चाहिए । 

खेर, गुप्त जी फो श्नुमति मिली थी श्रौर जेल सें ही उन्हो ने मूछ- 
दाढ़ी साफ फरा दी थी। दलिया जेल की बढ़िया होती है। उस के 
रसास्वाद में बाधा पडी हो गी--मूछ-वाढी में चिपट जाती हो गी। मुझे 
भी इस फा झनुसव है--जेल में सूछें बनवा दौ थीं; पर घर आने पर 
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घरनी बेहद नाराज हो गई--मूर्ें फहाँ गई !” फिर प्रा जाँए भी 
फह फर फिसो तरह समझाया ! 

फोई सन्‌ १६४०-४१ की बात है--में श्लाँती गया। मेरी बड़ी 
लडकी (चि० सावित्री) वहाँ बहुत बीमार हो गई थी। मेरे चचचेरे 
भाई प्लांसी ही रहते हँ--पं० गयाचरण चाजपेपी। तार पा फर मे 
ध्ांती गया। “िरयाँव समीप ही है। में ने एक फार्ड भेजा-- 
दर्शन फरने फी इच्छा है! । मतलब यह था फि फहाँ बाहर गए हो, तो 
जा फर पया फर्से | घर हो गे, तो जाऊँ गा। गुप्त जी नें पत्र फा उत्तर 
डाक द्वारा पत्र से नहीं दिया, झपने एक भतीजे फो भेंजा। (नाम 
में भूल गया हैं) । उनके भतीजे में विनय न हो गी, तो फिस में हो 
गी? घर पहुँच कर विनय-पूर्वक गुप्त जी फा पत्र भेरे हाय में दिया ; 
शुष्क पत्र! नहीं, हरा-भरा। यानी कुछ ेंट भो गुप्त जी ने नेजी 
थी। ये राम-उपासक वर्णाश्रमी हे। पत्र में लिखा था फि 'कई दिन 
से प्रस्वस्थ हूं। हो सके तो दर्शन श्रवध्य दें। स्वस्थ होता, तो पताँसी 
ध्राफर दर्शन फरता !” झपने राष्ट्र-फवि फा यह स्तेह-सौजन्य मेरा परम 
सोनाग्य था। मे दूसरे-तीसरे ही दिन चिरगाँय गया। घर देख फर, 
पहले घर फा विशाल फाटक ही देख फर, पता चल जाता है फि गुप्त जी 
एग घर घिरगाँव फा चिरप्रतिष्ठित भान-फेन्र है। दो-तीन दिन बड़ा 
प्रानन्द रहा। वहाँ रह फर में मे प्नुमय फिया फि कविता में चाहें न 
हों; पर सौजन्यद्ालीनता में उन के झनुज श्री सियाराम दारण गुप्त 
उन से फम नहीं, श्वागे ही हूं। गुप्त जी के प्रश्न तथा भतीजे भी वैसे ही 
मिले। गुप्त जो की सेरे ऊपर सदा पए्पा रही है, विचारों में भेद 
होनें पर भो। 


पाण्डेय बेंचन शर्मा उग्र 


हिन्दी 


पज्ञ_कग्य 5 दिनोद () समीक्षा & साहित्य 
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'उग्र' जो जब पहले-पहुत फलफत्ते में चमक रहे थे--निराला' 
जी फे साय 'मतयाता' फे पृप्ठो फो श्रागे बढा रहे थे, तब से में जानता हूँ । 
उग्र जी, निराता जी, पन्‍त जी, महादेवी जी पश्रादि ने जब र८हित्य में प्रदेश 
फिया, कु प्रागे-पीछे मेरा भी वही समय है। फहुने फो तो सन्‌ १६१६ 
में मेरा पहला लेस वष्णवन्सर्दस्वा में दशा भपषित' शीर्षक से निकला 
था, जिस से पन्न फे सम्पादक (प० फिशोरीलाल गोस्वामी) बहुत प्रसन्न 
हुए थे; परन्छु मेरा वास्तविक साहित्यिक जीवन १६१६ में 'शास्त्री' 
हो जाने के वाद शुरु हुआ । यही समय उग्र श्रादि फा है। 

जब मतवाला में उम्र! जी फी फलम से चन्द हुमीनों के पुतुत्ता निकल 
रहें थे, एक तूफान था! चाद में पुस्तकाझार भो यहु चीज निकली थो। 
प्रस्तत हिन्दून्सगठन उद्देयय था। मतवाला पत्र ऐसा मिकला, जैसा 
ने फभी पहले निफला था, न फ़िर बाद में कोई बसा निकला! 
'मत्तवाला' खुद भी बेसा न रहा, जब फससते से मिर्जापुर उठ प्ाया। 
याद में हिन्दू पर्चां निकाला सही, पर यह बात न थी सहगल जो 
के 'चांद' पे साव मतवाला भी येठ गया! सिन्रीनमारवाडी' झम्ेदा इन 
दोनो परों को ले वेंठा गौर विध्वमित्र'ं चमफ गया ! 


४० साहित्यिको के पत्र 


खेर, उग्र! जी कलकत्ते रहें। इधर बाबू रामानन्द चट्टोपाध्याय ने 
“विशाल भारता निकाला। चट्टोपाध्याय जौ प्रवासी भारतीयों पर 
बहुत ध्यान देते थे श्रौर प्रवासी-सेवा में श्रश्णणी प० तोताराम सनाढच फे 
सग से प० वनारसीदास चतुर्वेदी पर भी कुछ-कुछ घह रग चढ गया था। 
चतुर्वेदी जी ने इस सवन्ध में कुछ लिखा भी था। सो, चट्टोपाध्याय जी ने 
चतुर्वेदी जी को विज्ञाल भारत का सम्पादक बना फर फलकफकत्तें बुला 
लिया। चतुर्वेदी जी ने विशाल भारत में घासलेटी साहित्य' फे विरोध 
में एक प्रान्दोलन छेड दिया ! मिट्टी के तेल को घासलेदी तेल' फहते 
है। वासना फो भडकानेवाला साहित्य 'घासलेटी साहित्य ! इस में 
उग्र! जी प्रमुख निशाना थे। चाँद-कार्यालय से प्रकाशित गवबलाओं 
का इसाफ' श्रादि भी लिए गए। शवलाशों का इसाफ' बीकानेर के एक 
सेठ जी ने लिख कर भेजा था, जो श्राज कल गौता के शअ्रपने' श्र्य का प्रचार 
फर रहे हैँ । विघवाञ्रो को किस तरह फेंसा लेते हें लोग, यही सब था। 
मारवाडी विघवाओो का जिक्र था। साथ ही चाँद फा मारवाडी-प्रडू! 
सामने झा गया | इस में भी वीकानेरी सेठ की सदद थौ। मारवाडी 
समाज फो कुद्ध होना ही था ! में ने सहगल जी से कहा भी था कि मारवाडी 
स्त्रियों के खुले पेट चित्रित फरते है श्राप, तो अपने मूल स्थान (पजाब) फी 
स्त्रियों को सरे-पश्राम एकदम नग्नावस्था में स्नान करते क्यो नहीं 
दिखाते ? नाराज हो गए ! फलकत्े में व्यापार फो ले फर खत्री, गुजराती 
और मारवाडी भिडते रहते हे ! “मतवाला' के सम्पादक-सालिक श्री 
महादेव प्रसाद सेठ भी खजन्नी थे। चपेट में श्रा गए! डग्ग'ँ जी को 
चतुर्वेदी जी ने बैठा दिया, यद्यपि वे भ्रभी तने हुए हे । हिन्दी में श्रश्लील 
से झइलील चीजें निकल रही है, कोई बोलता नहीं ! पर उग्र में तो फोई 
चीज भी है। 


महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 


४० साहित्यिको के पत्र 


खेर, उग्र! जी कलकत्ते रहे। इधर बाबू रामानन्द घट्टोपाध्याय ने 
“विशाल भारत निकाला। चट्टोपाध्याय जौ प्रवासी भारतीयों पर 
वहुत ध्यान देते थे श्रौर प्रवासी-सेवा में श्रग्रणी प० तोताराम सनाढय फे 
सग से प० बनारसीदास चतुर्वेदी पर भी कुछ-कुछ वह रग चढ़ गया था । 
चतुर्वेदी जी ने इस सबन्ध में कुछ लिखा भी था। सो, चट्टोपाध्याय जी ने 
चतुर्वेदी जी को विदश्ञाल भारत! का सम्पादक वना कर कलकत्ते बुला 
लिया। चतुर्वेदी जी ने विज्ञाल भारत' में घासलेंदी साहित्य” फे विरोध 
में एक श्रान्दोलन छेड दिया ! मिट्टी के तेल को 'घासलेटी तेल' कहते 
है। वासना को भडकानेवाला साहित्य 'घासलेटी साहित्य ! इस में 
उग्र! जो प्रमुख निशाना थे। चाँद-कार्यालय से प्रकाशित श्रवलाझो 
का इसाफ' श्रादि भी लिए गए। _झ्रवलाओ का इसाफ' बीकानेर के एक 
सेठ जी ने लिख कर भेजा था, जो झ्राज कल गीता के पश्रपने' श्र्य फा प्रचार 
क्र रहे हूं । विधवाश्नो फो किस तरह फंसा लेते हैँ लोग, यही सव था। 
मारवाडी विधवाझों का जिक था। साथ ही चाँदों फा मारवाडी-पडू' 
सामने श्रा गया ! इस में भी वीकानेरी सेठ की मदद थी। मारवाडी 
समाज को कुद्ध होना ही था ! म॑ ने सहगल जी से कहा भी था कि मारवाडी 
स्त्रियों के खुले पेट चित्रित फरते हे श्राप, तो श्रपने मूल स्थान (पजाब) की 
स्प्रियों फो सरे-प्राम एकदम नग्नावस्था में स्तान करते क्‍यों नहीं 
दिखाते ? नाराज हो गए ! फलकत्ते में व्यापार को ले फर खत्री, गुजराती 
झोौर मारवाडी भिडते रहते हे! “मतवाला के सम्पादक-मालिक श्री 
महादेव प्रसाद सेठ भी खत्री थे। चपेट में श्रा गए! उम्र' जी को 
चतुर्वेदी जी ने बेठा दिया, यद्यपि वे श्रभी तने हुए हें। हिन्दी में प्रइलील 
से भ्रब्लील चीजें निकल रहो है, कोई बोलता नहीं ! पर “उम्र' में तो कोई 
चीज भी है। 


राहुल सांकृत्यायन 
प्‌ण्डित 
महा 
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खेर, उग्र! जी फलकत्ते रहे। इधर बाबू रामानन्द घट्टोपाध्याय ने 
“विश्ञाल भारता निकाला। चद्टोपाध्याय जी प्रवासी भारतीयों पर 
बहुत ध्यान देते थे भौर प्रवासी-सेवा में श्रग्मणी प० तोताराम सनाढच फे 
सग से प० बनारसीदास चतुर्वेदी पर भी कुछ-कुछ वह रग चढ गया था। 
चतुर्वेदी जी ने इस सबन्ध में कुछ लिखा भी था। सो, चट्टोपाध्याय जी ने 
चतुर्वेदी जी को विशाल भारत” फा सम्पादक बना फर कलकत्तें बुला 
लिया। चतुर्वेदी जी ने विशाल भारत! में 'घासलेटी साहित्य' फे विरोध 
में एक झान्दोलन छेड दिया ! मिट्टी के तेल को 'घासलेदी तेल फहते 
है। वासना फो भडकानेवाला साहित्य 'घासलेटी साहित्य ! इस में 
उम्र जो प्रमुख निशाना थे। चाँद-कार्यालय से प्रकाशित श्रवलाओो 
फा इसाफ' श्रादि भी लिए गए। श्रवलाओं का इसाफ' वीकानेर के एक 
सेठ जी ने लिख कर भेजा था, जो श्राज फल गीता के श्रपने' श्रर्य का प्रचार 
फर रहे हैं । विधवाश्रों को फिस तरह फंसा लेते है लोग, यही सब था। 
मारवाडी विधवाझ्रो का जिक्र था। साथ ही चाँद का 'मारवाडी-पअडू” 
सामने श्रा गया ! इस सें भी घीकानेरी सेठ की मदद थी। मारवाडी 
समाज फो फऋुद्ध होना ही था ! में ने सहगल जी से कहा भी था कि सारवाडी 
स्त्रियो के खुले पेट चित्रित फरते है श्राप, तो श्रपने मूल स्थान (पजाब) फी 
स्त्रियों फो सरे-प्लाम एकदम नग्नावस्था में स्नान करते क्‍यों नहीं 
दिखाते ? नाराज हो गए ! फलकत्ते में व्यापार फो ले फर खत्नी, गुजराती 
झौर मारवाडी भिडते रहते हे! “मतवाला' के सम्पादक-मालिक श्री 
महादेव प्रसाद सेठ भी खत्नी थे। चपेट में भ्रा गए! “उप्र जी को 
चतुर्वेदी जी ने बैठा दिया, यद्यपि वे श्रभी तने हुए है । हिन्दी में भ्रश्लोल 
से प्रश्लील चीजें निकल रही हे, फोई बोलता नहीं ! पर “उग्र' में तो कोई 
चीज भी है। 


महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
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एक समाचार-पत्र ने प० वाल गयाघर तिलक के लिए' लोकमारन्य 
विशेषण लगाया, जिसे सम्पूर्ण देश नें ग्रहण फर लिया , क्योंकि बह 
तात्विक चीज थी। इसी तरह “श्री मोहनदास फरम चन्द गान्धी' जब 
श्रफ्रीका में थे, किसी ने उन के नाम के श्रागे 'कर्ंवीर' शब्द जोडा, जिसे 
सब ने मान लिया श्रौर 'कर्मवीर गान्वी' बब्द चला। श्रागें चल फर 
इसी तरह 'महात्मा' शब्द लगा। इन बदब्दों से प्रकट होता है कि सम्पूर्ण 
देश ने चेसा स्वीकार किया श्रौर इस लिए स्वीकार किया , क्योकि 
अ्सन्दिग्ध-लप से वह वात देखी-पाई । 

इतिहास के महान्‌ विद्वान श्रौर हिन्दी के उन्नायक, पटना के प्रसिद्ध 
बेरिस्टर डा० काशी प्रसाद जायसवाल ने श्री राहुल जी फो 'महापण्डित' 
फहा, लिखा। देश ने झौर विदेशो ने भी श्री राहुल जी के लिए यह शब्द 
स्वीकार कर लिया और श्राज महात्मा! तया “लोकमान्य' कहने से जंसे 
वे विशिष्ट जन ही समझे जाते हे, उसी तरह 'महापण्डित' कहने से राहुल 
जी समझे जाते हे । 

राहुल जी बौद्ध हे, कम्यूनिस्ट हे श्रौर म॑ वष्णव हूँ, हिन्दुत्ववादी हूँ । 
थे भासभोजी हे श्रौर में तो वष्णव हें ही। झौर भी कई बातो में हम दोनो 
बेमेल हे । परन्तु तो भी, वे मुझे मानते हे श्नौर दूसरो से भी मनवा लेने 
में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। यह एक शलग चर्चा है। कहने का 
मतलब यह कि राहुल जी फा हृदय श्रत्यन्त उदार है। 

राहुल जी के सामने न कोई ब्राह्मण है, न चमार-भगी ही। ईसाई- 
पारसी-मुसलमान श्रादि भी उन के सामने समान हे। परन्तु तो भी, 
ब्राह्मणत्व उन में है--वे भीतर-बाहर एक है । जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाने का भान्दोलन चल रहा था,तो 'हिन्दू-महासभा' फो छोड, शेष सभी 
राजनंतिक दलों ने विरोधी रुख श्रपना रखा था, श्रराष्ट्रीय तत्वों की झोर 
देख कर [ व्यक्तिगत रूप से महात्मा गान्धी ने तया राजषि पुरुषोत्तम- 
दास टडन झ्ादि ने हिन्दी का समर्थन किया था--काग्रेस ने नहीं। 
कम्यूनिस्ट पार्टी तो और भी झागे थी। रफुल जी कस्यूनिस्ट हे भर 


साहित्यिको के पत्र ३ 


फम्यूनिस्ट पार्टो फे सदस्य थे श्रीर फिर भी, खुल फर तया जोरों के साथ 
हिन्दी फो राष्ट्रभापा बनाने का समर्यन फिया। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के (बंबई-प्रधिवेशन पर) श्राप भ्रव्यक्ष निर्वाचित हुए । इस पर फम्पूनिस्ट 
पार्टों ने जबाब तलव फर लिया भ्रौर सिद्धान्तवादो राहुल ने फम्पूनिस्ट 
पार्टी थोड दी ; यद्यपि फम्यूनिस्ट वे कुदरती हे भर श्रत्त तक रहें गे। 
बहुत दिन बाद, जब हिन्दी को सविधान ने राष्ट्रभापा मान लिया झौर 
सभी राजनैतिक दलों फी तरह साम्यवादी दल (फम्यूनिस्ट पार्टो) ने भी 
हिन्दी के प्रामे सिर झुका दिया, तव राहुल जी पुन' पार्टो फे सदस्य हो गए। 
परन्तु फम्यूनिस्ट होने फे फारण उन से हिन्दी फा फाम नहीं लिया जा 
जा रहा है ! यह श्रचरज की बात है कि राहुल जी मेरा नाम सन्‌ १६१६ से 
जानते हूं, जब मुझे कोई नहीं जानता था ! झौर मे ने उन का नाम तथ जाना, 
जब प्रपने ही देश फे नहों, इसरे देशो के विद्वान्‌ भी जान चुके, मान चुके ! 

में तो जहा फा हहां रहा भर राहुल जो कहाँ फे फहा जा पहुँचे ! यही नहीं, 
सन्‌ १६५४ के सितवर में राहुल जी ने कतकते फे नया समाज! में प्राचार्य 
किशोरीदात्त घाजपेयी' शीर्षक एक लेस लिए पर उन्हें भी मनवा दिया, 
जो फभी भी मानने फो तयार न थे ! इस लेख में, मुझ्ते ऊपर उठाने के 
लिए, एक बात राहुल जी ने ऐसी लिएी, जो दूसरा फोई फभी भी न लिखता ! 

उन्‍्हों ने लिपा फि “फिश्ोरीदास पजाब विश्वविद्यालय फी जिस सर्वोच्च 
सस्कृत परीक्षा में रद-प्रयम रहे ये, वह इतनी फठिन थी फि डौ० ए० बी० 

फालेज (लाहोर) से जो बारह एाज दंठे थे, सव चित हो गए थे झौर उन में 
एफ में भी था !” फिसो को ऊपर उठाने में इस से भ्रधिफ और फोई 
क्या शरे गा २ 


डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी 


माहित्यिकों के पत्र है: 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जब 'डाबटर' न हुए ये, तव से मे उन्हें 
जानता हैं। प० बनारसोदास चतुर्वेदी ने 'विज्ञाल भारत में शान्ति- 
निफेतन' के 'हिन्दी-भवर्ना फी चर्चा फी थी। उसी में पं० हजारी प्रसाद 
दिवेदी की चर्चा थी। द्विवेदी जी वहां हिन्दी फी नीवें लगा रहें थे। 

मेरा उन से चुनाव-सघर्ष हो गया; उसी समय, जब दे द्ान्ति-निकेतन 
में हो थे। 'सघप तो न फहना चाहिए, 'प्रतिद्वन्दिता' फहना ठीफ है 
“हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' का फराची-अ्रधिवेशन सामने था भौर सम्मेलन 
फी 'साहित्य-परिपद्‌! फे लिए 'स्यायी-समिति' ने जो तीन नाम उठे थे, उन 
भें मेरा नाम भी था। एक थे प० लद॒सी सारायण सिश्र । _ प० चाचस्पत्ति 
पाठफ जैसे फुछ साहित्यिक प्रयाग में ऐसे हैं, जो चाहे जिसे वनाया-हुटाया 
फरते घे। उन में वह शपित है । थे द्विवेदी जी फो साहित्य-परिपद्‌ 
फा ध्रध्यक्ष उस घपं घनाना चाहते थे । मिश्र जी ने द्विवेदी जो के पक्ष में 
प्रपना नाम चापस ले लिया। श्व मुछ्ते बार-बार प्रौर फई तरह से प्रेरित 
फिया गया फि मे भी झपना नाम वापस ले लूँ; पर में भ्रडिग रहा; 
इस लिए फ़ि प्रयाग के उच्ध गुट फी धाँघागर्दी फो से एकदम नापसन्द परता 
था। जोर दे फर फिसी से नाम घापस फराना घहुत बुरी बात है। 
में ने नाम घापस न लिया झौर चुनाव हुप्ला । मेरी ही तरह दिवेदी जी भो 
घुनाव में तटत्य हो फर सब देसते रहे ; परन्तु प्रयागी दल ने जोर हद दर्जे 
पका लगाया | उसे झपनो बात्त जो रफ़नी थी | द्विवेदी जी जीत गए ; 
पर; यात-रोग से पीडित हो जाने फे फारण फराचो न पहुँच सके धोर 
परिषद्‌की भ्रध्यक्षता मुत्ते ही फरनी पड़ी! दाग्दान किसी को पौर 
भांवर फिसो से) परन्तु इस से प० वाचन्पति पाठक बहुत बिगढ़ 
गए! प० श्रीनारामण घदुर्वेदी ने उन के फोध फो शान्त किया 

मेरा दिवेदी जो से प्रत्यल परिचय त्व तझ न था। जब ये हिन्दू- 
पिश्यविद्यातय में घा गए पभोर दाक्टर' हो गए, तो न जाने फ्यों, मे उन फो 
रखा घोर प्रहन्मन्य समझने लगा! सम्भव है, हिन्दी के 'धाबदर 
लोगो फे प्रति जो मेरी एक ध्यापक घारणा बन गई है, उत का परिणाम 
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हो! मेरी धारणा के श्रपवाद भी हु--डा० सुनीतिकुमार चार्दटु्ज्पा, 
डा० बाबूराम सक्सेना झ्रादि। परन्तु प्रत्यक्ष परिचय के विना धारणा 
फंसे बदलती ? 

सन्‌ १६४५४ में जब नागरी-प्रचारिणी सभा (फाशी) ने हिन्दी फा 
व्याकरण लिखवाने के लिए मुझे याद किया और में काशी पहुँचा, तव 
द्विवेदी जी को पहचाना। दिवेदी जी 'सभा' के उस समय उपाध्यक्ष थे 
(अ्रव भी हू)। तब फई बार भेंट हुई श्रीर फिर तो लगभग एक वर्ष 
एक साथ, एक जगह, रहने को भी मिला। समीप से ही मनुष्य 
पहचाना जाता है। दूर से कभी-कभी फिसी के सबन्ध में फंसी गलत 
घारणा वन जाती है! उस का कारण भी ढूंढे नहीं मिलता | 

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी फे सवन्ध में मेरी जो घारणा थी, ठीक उस फे 
उलदे इन्हें पाया। भारी डील-डौल में सुक्ष्म बुद्धि, हेंसमुख चेहरा, टीम- 
टाम और गुरुडम से दूर, हद दर्जे के मिलनसार, कडवी से कडवी वात सुन 
फर घूंट जाने की प्रवृत्ति श्रोर सव से बढ कर बात यह कि शात्मीयता का 
मिठास! मिल कर मन प्रसन्न हो जाता है। सभा' का फाम संभालने 
के लिए डा० 'राजवलो पाण्डेय हे--प्रधान मत्नी । पाण्डेय जी का जेसा 
विनयशील विद्वान्‌ तो मुझे दूसरा मिला ही नहीं ! व्यवहार-निपुणता 
पाण्डेय जी में झद्भुत है। तभी तो 'सभा' को मरने से बचा लिया और 
इतना श्ागे बढ़ाया। में श्रनुभव फरता हूँ कि सभा' तथा सम्मेलन 
जैसी सस्यथाओं का प्रवन्ध-सचालन किसी फोरे 'साहित्यिक' के बस का कास 
नहीं । बडी व्यवहार-बुद्धि चाहिए । 


डॉ० सम्पूर्णनन्द जी 


ड८ साहित्यिको के पत्र 


उन दिनों 'बावू सम्पूर्णानन्‍द' ही एकमात्र कांग्रेसी नेता थे, जो 'बावू 
पुरुषोत्तमदास ठडन' का साथ तेजस्विता के साथ हिन्दी के मामले में दे रहे 
थे। १६३८-३९ के दिन वडे ही दुदिन थे, हिन्दी के लिए [ प्रादेशिक 
शासन पर हिन्दवासियों के जमते ही हिन्दी खींचतान में पड गई थी शोर 
चोरदरवाजे से हिन्दुस्तानी नाम से उद्द श्रा रही थी! महात्मा जी के 
कारण हिन्दुस्तानी फो पुरा बल मिला ! वे जो भी काम फरते थे, पूरे 
सन से और पूरे वेग से करते थे। नेता लोग मिनिस्टर बन गए थे। 
किसी की हिम्मत न थी कि स्वार्थ सन्दिग्ध फर के भ्रपने मन की बात कहे--- 
“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थ पिहित मुखम--सोने का ढक्‍्कन सत्य का 
मुख बन्द फर देता है | चेशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाव जी सदा हिन्दी के 
समर्थक रहे है , पर उन दिलों श्राप भो चुप हो गए थे झौर चूंकि झाप 
'सम्मेलन' के सभापति भी हो चुके थे , इस लिए और भी विशेषता थी ! 
इन्हें पक्का हिन्दुस्तानी--समर्यक बत्ताने के लिए ही 'हिल्दुस्तानो प्रचार 


साहित्यिकों के पत्र डह 


प्मा' का भ्रष्यक्ष बनाया गया था! प्पने हो प्रदेश में नहीं, देश भर में 
बहेयडे नेता उलट गए थे ! हिन्दी नाम लेता साम्प्रदायिकता समझा 
जाने लगा था! बाबू सम्पूर्णानन्द जी उ० प्र० में शिक्षा-मत्री थे झौर 
प्रपने पद से ही प्राप ने बडे जोर से हिन्दी का पक्ष लिया। वात बढ़ी 
औ्लौर मुप्ते याद है, श्राप से इस मामले सें जवाव-तलदी भी हुई थी । बाबू 
सस्पूर्णाननद जी डिगे नहीं, बड़े हो त्ंपूर्ण डेंग से उचित उत्तर दिया और 
हिन्दी फे पक्ष पर दृटट रहे। लोग समज्नते थे कि बाबू सम्पूणनिन्‍्द श्र 
म्रिपद से हटे, श्रव हटे ! आ्राप तो पपने सिद्धान्त पर दृढ़ थे , विस्तर 
गोल किए बैठे ये। पर काग्रेस के उच्च नेताओं ने बुद्धि से काम लिया, 
कोई छेड-दाड नहीं फी । परन्तु बाबू सम्पुर्णानन्‍्द ने तो श्पने को जोखिम 
में डाल ही दिया था ! 

प्रासगिक बात है--४डन जी की दूसरी भुजा इस कठिन समय में थे 
थी कन्हेयालाल साणिक लाल मुशी। एक पुश्तैनी मुशी, श्रर्यात्‌ 
मुशियाने में पैदा हुए बोर और दूसरे मुसलमानों शासन काल में सरकारी 
उपाधि मुशी' पानेवाले ब्राह्मण-वश में उत्पन्न वीर। बस, इन दो दीरो 
के प्रतिरिक्‍त प्रन्य रिसी भी काग्रेसो नेता ने खुल फर हिन्दी फा पक्ष न 
लिया , वयोकि महात्मा जी हिन्दुस्तानी फे समर्यक हो गए ये और 
इस लिए काग्रेस हाई फमान' उस पक्ष में या। 

मुंशी जी उस समय बबई के गृहमत्री थे, चने रहें । परन्तु विश्चयुद्ध 
ऐ बाद जब नए मप्रि-मण्डल बने, तो उन्हें फोई पद न मिला | हाँ, फानून 
के ध्रौर संविधान के वे पण्डित है , इस लिए सविधानन्सभा में ले लिए 
गए। सविघान-सना में जब प० जवाहर साल नेहर ने हिन्दी को रोमन 
धरद्धों फे साय सफने की इच्छा प्रकट फी, तव मुशी जी ने राजपि टंटन पता 
साय न दे कर नेहरू जी फा समयेन किया--नागरी के (१,२, ३ न्रादि) 
धरद्धो पा विरोध कर के रोमन श्रद्धू हिन्दी (राष्ट्रभाषा) के मत्यें 
संियान में मद दिए गए ' राज दडन ही नागरी-्ग्रड्धों फे निए लख्ते 
से, पर फिसी ने सुनी नहीं । इस फे तुरन्त बाद फिर मुशी जी चमफ़े 

हि 


प्र० साहित्यिको के पत्र 


और बडे-वडे सरकारी पद उन्हो ने श्रलकृत फिए। उ० प्र० के राज्यपाल 
भी बनाए गए। श्रव श्राज कल बडे लोग सविधान के विरुद्ध फिर जा 
रहे हे, हिन्दी फा विविध प्रकार से विरोध फर रहें हे--मुशी' जी भी 
फुछ-कुछ इन सब फे साथ हे | ऐंसा जान पडता है फि श्रव श्रागे हवा के 
रुख में ही वे सदा चलें गे । 

परन्तु डा० सम्पूर्णानन्द श्रटल हूँ। चुनाव के दिनो में मे काशी में 
ही था--१९५६ में। कम्यूनिस्ट उम्मीदवार फा पक्ष हिन्दी-विरोधियों 
ने लिया था, जो सब चीजें श्ररव फी हिन्दुस्तान में देखना चाहते हू। हवा 
थी! बडा डर था। परन्तु इस समय भी डा० सम्पूर्णननद श्रडिग 
रहे, चुनाव के लिए जरा भी विचलित नहीं हुए ! 


पं० कृष्णविहारी मिश्र 


भर साहित्यिको के पत्र 


हिन्दी में सुर श्रौर तुलसी फी तरह दिव' श्रौर (विहारी' फे नाम भी 
साथ-साथ भाते हैँ, विशेषत* उस समय से, जब इन दोनो के काव्यो की 
तुलनात्मक प्रालोचना सामने श्राई। श्राचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने 
जो हिन्दी साहित्य का इतिहास” लिखा, उस में बहुत्त कुछ श्राघार 'मिश्र- 
बन्धु-विनोद! फा है। फवि-चर्चा विनोद! फी है श्रीर काव्य-विमर्श 
अ्पना। 'मिश्रवन्धु! (प० द्यामविहारी मिश्र, प० शुकदेव विहारी 
मिश्र, और प० गणेश विहारी मिश्र) फवि देव को बहुत ऊँचा 
दर्जा देते थें। प० पद्म सिंह शर्मा ने विहारी सतसई” पर 'सम्जीवन- 
भाष्य' लिखा और सुविस्तुत भूमिका में विहारी की तुलना न फेवल हिन्दौ- 
कवियो से ही फी , सस्कृत, फारसी, उद्, प्राकृत श्रादि भाषाओ्रो के भी 
प्रसिद्ध फवियो को सामने रखा श्रौर विहारी पर ऐसे फिदा हुए कि न 
मूत्ी न भविष्यति' ! इस भूमिका फो पढ कर शझ्रवदय ही फोई भी 
हिन्दी की शोर झुक जाए गा। श्राचाय॑ प० पद्म सिह शर्मा ने बडा काम 
किया है। फाव्योचित फडकती हुई उन फी भाषा दाद देने योग्य है। 
मुहरंभी सुरत के लोग किसी भी हँसमुख को देख कर कुढ जाते है ! बाद 
के इतिहास-प्रन्थों में लोगों ने प० पद्म सिह शर्मा की उस चहुकती हुई 
भाषा का सजाक उड़ाया है! वे चाहते हें कि फाव्य की झ्रालोचना 
भी ऐसी भाषा में हो, जो दर्शन-शास्त्र में प्रयुक्त होती है! खैर, यह 
प्रासगिक बात | 

सज्जीवन-भाष्य' पुरा नहीं हुप्ना! ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्राय 
अधूरे ही रह्‌ गए हे---'कादम्बरी' 'रस-गद्भाघर' 'चित्र-मीसासा' 'वकोक्ति- 
जीवित' शझ्ादि ! पर जो श्रश सज्जीवन-भाष्य' का प्रकाशित हुमा, 
वही बहुत है। सभव है, जो कुछ प० पद्म सिह शर्मा विशेष रूप से कहना 
चाहते हों, वह्‌ सब भूमिका-भाग में ही ञक्रा गया हो झौर इसी लिए पागे 
कुछ दोहों फा श्र्थ लिख कर छोड दिया हो ! 

इस के प्नन्तर देव का पक्ष लेना सरल फाम न था। (हिरोशिमा' 
काण्ड के बाद जनरल तोजो' की प्रशसा किस ने की ? परन्तु प० क्ृष्ण- 


बगल 


साहित्यिको के पत्र श्र 


बिहारी मिश्र हैँ, जिन्हों ने देव श्रौर विहारी' पुस्तक लिस फर प्रपना 
पक्ष रप्ता' मिश्र जी की जंसी प्रकृति गभोर है, भाषा भी बसी ही है । 

प्रत्यक्ष दर्शन फा ग्रवसर तव मिला, जब लखनऊ से माघुरी' निकल 
रही यो भौर मिश्र जी तथा श्री प्रेमचन्द जी उस के सम्पादफ थे ।_ 'प्रधाना- 
'सहायक' जैसी वात न थी , परन्तु दाहिने-बाएँ श्रद्भो की-सी स्थिति थी । 
मिश्र जी फा नाम पहले छपता या श्र श्री प्रेमचन्द जौ फे दाहिने म्राप की 
फुर्मो रहती थी। में (नवलफिश्ोर प्रेस के) पुस्तक-सम्पादन विभाग 
में या श्ौर 'माधुरी-सम्पादन विभाग में ही वठता या। उस समय 
थ्री प्रेमचन्द तया मिश्र जी फो समीप से देखने-समझलने फा श्रयसर मिला । 
जय 'साहित्यिकों फे सस्मरण' लिख गा, तव विशेष लिखने फो मिले गा । 

में लखनऊ से हरिद्वार जा पहुँचा, सन्‌ १६२६-२७ फी बात है। 
प० शालप्राम शास्त्री ने साहित्य दर्पण” पर बडी सुन्दर टीफा लिख फर 
छपाई धी--बिमला'। श्रादर्श टौफा है। 'मक्षिकास्याने मक्षिफा' 
नहों है। टकसालो श्रौर चहकती हुई भाषा में तत्त्व इस तरह समझाया 
गया है फि हिन्दी बाले सरलता से सच समझ लेते हे। इस 'बिमला' को 
देख फर न जाने फितने रस-प्रलकार फे प्रन्य हिन्दी में लोगों ने लिए डाले ! 
टीफा में साहित्य के पुराने झाचायों फे मतो का निराफरण भी यत्र-तत 
हुप्ता है; सो ठीक , होना हो चाहिए। मतनमभेद प्रफट फिया ही 
जाता है। परन्तु शास्त्री जो ने उन प्राचार्यों के लिए ठीफ भाषा फा 
प्रयोग नही फिया है! मुप्ने शास्त्री जी फा मत सी फ्हीं-फहीं प्रसगत 
जान पदा| (पत्लवोपमितिसाम्यसपक्षम्‌ ..! फो शास्प्री जी ने 
समझे बिना ही माघ फो व्युत्पत्तिद्वान्य फहु दिया। में ने एक लेस 
'विमला' पर भेजा, मापुरो' में प्रकाशनाथं। मिक्ष जौ ने लिसा-- 
किंग को जगह लेसमाला चल सफती है, पर भाषा पंसी न रहे, जैसी 
शास्त्री जो ने दूसरों फे सिए प्रषुक्त फी है! मेरे साहित्यिए जीयन में 
पट झीए गहुत दाम श्राई। 


पं० देवीदत्त शुक्ल 
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प ० देवीदत्त शुक्ल ने सरस्वती' की उपासना में तन्‍्मय हो फर भ्रपनी 
क्ाँसें खो दीं | वे श्राज-फल भ्रपनी इस वृद्धावस्था में ऐसो स्थिति में हे 
कि देख कर मन में हिन्दी-ससार के प्रति तरह-तरह फे विचार उठते है ! 


साहित्यिकों के पत्र भ्प्‌ 


लोग इतने कृतध्न हो गए है कि जिस फी फोई हुद नहीं ! शुक्ल जी परम 
तेजस्वी है। थे किसी फे मुंहताज नहीं। वे उन मतीषियों के वद्गज़ 
हें, नो लदमीपति के लात मारने में प्रसिद्ध हैं! ग्राह्मण तपस्वी होता है, 
दीन-वरिद्र नहों। हम फ्ृतध्न तो इस लिए हिन्दी-संसार फो कह रहें 
हैँ कि बहु इतनी जल्दी शुक्ल जी को भूल गया, जब फि थे हम लोगों फे घीच 
में ही ज्ञान्त-एफान्त जीवन चिता रहे हूँ ! 

मं शुक्ल जी से कई बार लडा, जब वे सरस्वती फे सम्पादफ थे । 
एफ बार तो तब फुछ मत-मुदाव हो गया, जब ठा० गोपाल शरण सिंह की 
'माषबी' उन्हों ने श्रालोचना फे लिए मुझे दी झौर में बेसी धालोचना न 
फर सका, जँसी कि वे (शुक्त जी) चाहते थे। एफ ही चीज फे बारे में 
दो भिन्न दुष्टिफोण हो सफते हें । पर, मे यह नहों फहू सकता कि इस से 
शुकत जी नाराज हो ही गए हो गें। तुरन्त ही उन फी नाराजी कौ फोई 
बात सामने नहीं प्राई । 

फुछ दिन बाद 'सतरत्वती' फा पश्राना बन्द हो गया। में ने फारण 
पूछा, तो शुयत्र जी ने लिया कि जो लोग पारिथमिफ ले फर हो लिफते हे, 
उन के नाम 'त्तरस्वती' फो फो-तिस्ट में न रसे जाएँ, यह निदुचय हो गया 
है, एस लिए झाप फे पास 'सरस्वतो' नहों श्रा रही है। मुझे बुरा 
प्गा। में ने लिया फि पारिक्रपिक देने वालो पत्नरिफाएँ भी वरावर 
झाती हूं भ्रौर यदि घंसा नियम प्राप के यहाँ बना था, तो मुस्त से पूछ्ठ तो 
सेना था एशि पारिभमिक चाहिए, या 'परस्वती' ? पर, मेरा सबन्ध 
सरस्वती' से दूर गया । 

फुद दिन बाद फिर सरस्वती घाने छगो। मे ने झाचार्य द्विवेदी 
ऐो लि फि धाप ने शुक्ल जी को पु८ लिसा है बया ? उत्तर ध्राया, 
में ने फुद नहीं लिया। हघर-जचर श्राप के लेख छपे देखे हों में ; सो 
ठीए राहू पर था गए हो गे। सरस्वती फा फित्सा द्विवेदी जी फो 
मालूम था और उन्हों मे पहले हो लिया या एव पत्र में फियेस्‍्वय 
अपनी भूल समसे गें--न रत्तमन्धपरिष्यति मुग्पते हि सन्‌ । 


भ्द साहित्यिको के पत्र 


एफ वार ठाकुर श्री नाथ सिह नाराज हो गए थे, तव भी सरस्वती 
का श्राना बन्द हो गया था। फिर श्राना शुरू हुआ , किन्तु श्राचार्य 
द्विवेदी के कागज-पत्रों के बडल सभा” से निकलवाने में जो में ने संघर्ष 
फिया, उस से फिर झगडा | इडियन प्रेस से देशदृत' साप्ताहिक निकलता 
था, जिस में सभा' फा पक्ष ले कर मुझे झूठा बताया गया ! मे ने 'मराल' 
में कडा जवाब दिया । इस पर सम्पादक प० ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल 
तथा ठाकुर श्रीनाथ सिंह ने मुझे नोटिस दिया फि श्राप ने हमारी-सम्पादको 
फी--तया प्रत्यक्ष निर्देश कर के प्रोप्राइटर की भी मानहानि फी है , इस 
लिए खेंद-प्रकाश कीजिए , श्रन्यया मामला श्रदालत में जाए गा। म॑ ने 
जवाब दे दिया--'अदालत चलना श्रच्छा है। वहीं सब भेद खुले गा।' 
बस, सब चुप | तब से 'सरस्वती' नहीं श्रा रही है । 

तिरगिणी' मेरा मुक्तक काव्य है। 'तरगिणी फी कुछ तरगें' नमूने 
के लिए पहले निकाली थीं, जिन का परिचय श्रगस्त की 'सरस्वती' में 
निकलने का निर्देश शुक्ल जी ने पत्र में किया है। मन्दमतियो में शुक्ल जी 
ने अ्रपने को यो गिना-- 

“तरगिणी' निकलने से कुछ ही पहले न्नजभाषा-विरोध की एक हवा 
घली थी--महाकवि पन्त श्रौर प० रामनरेश त्रिपाठी जैसे सेनानी विरोध 
में सामने श्राए थे। में ने--केवल में ने--इन सब लोगों के तर्को का 
ऐसा उत्तर दिया कि सब चुप हो गए। हरि श्रौध' जी मेरे इस न्रजभाषा- 
समर्थन से वहुत प्रसन्न हुए थे श्रौर एक पत्र भेज कर श्रपनी प्रसन्नता प्रकट 
फीथी। मेने झागे ब्रजभावा का परिष्कार भी किया। 'कियौ' गयौं 
राम सौ न सुन्दर जैसे प्रयोगों की गलत घारा रोकी । टकसाली ब्रज- 
भाषा दिखाने के लिए ही 'तरमिणी' लिखी, जिस की तरयगों से लोग 
झूम उठ थे। स्वयं प० रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा था-- 


सरस तिहारे दोहरे, सुकवि फिसोरीदास ! 
रस बरसत, मन बस करत, हरत हिंये की प्यास । 


साहित्यिकों के पत्र प्र्छ 


विरगिणी' के प्रारम्भ में एक दोहा है-- 


होति 'पडी बोली” परी, प्रजभापा के जोग। 
तार्की मिन्दत मन्दमति, जिन स्लीननि कछ्ठु रोग! 


इस फे मन्दमति' पर शुवल जी फा वह फहना है ! परन्तु, 'त्रजभाषा 
फा व्याकरण निकला, तव सरस्वती में समालोचनार्थ गया। फुछ 
दिन बाद में प्रयाग गया, शुक्ल जी से मिलने गया। बोलें--“श्राप फे 
प्रजभापा-व्याकरण नें मुप्ते श्रन्धा कर दिया! वरामदे में बंठा पढता 
रहता हैं। पढ़ें बिना रहा नहीं जाता |” 


श्री जेनेन्द्रकुमार 


साहित्यिको के पत्र श्र 


श्री जैनेद्र जी की बड़ाई जब स्वय प्रेमचन्द जी ने की, तव मे ने 
उन के क्ृतित्व फा प्रन्दाजा लगाया। बहुत दिनों फी बात है। उस फे 
बाद तो ये फुछ से फुछ हो गए हँ--बहुत प्रागें निकल गए है । वे अपने 
ढंग फे हिन्दी में एक प्रलण विदेवक हू। स्वभाव पहले तो से रखा 
समझता था ; बाद में घारणा चदल गई। परन्तु जैनेन्र जी से फई 
बातों में मेरा मत-भेद रहा है। एफ बात पपकी है कि वे अपने विचारों 
पर ध्रडिग रहते हें। फभी-फरमी उन फे फाम में श्रोर विचार में प्रन्तर 
भी दिखाई देता है। यहाँ एक घटना फा जिक्र करों गा, जिस से 
दोनो बातें स्पष्ट हो जाएँ गी--दृढता भी भ्रौर फार्य तया विचार में 
विपमता सी । 


सम्मेलन फा जयपुर-प्रधिवेशन भ्पना ऐतिहासिफ महत्त्व रफता 
है; फ्योफि हिन्दी -हिन्दुत्तानी में से एक फो चुनना झ्रावश्यक इस लिए 
हो गया था ; पयोकि महात्मा जी ने त्याग-पत्र सम्मेलन से दे दिया था। 
ये पहुत थे वि सम्मेलन! या तो हिन्दुस्तानी मान ले, नहीं तो मेरा त्याग- 
पत्र स्वीकार फरे ! प्रवोहर-अश्रधिवेशन में पूरो रस्सा-कसी हो चुकी थो 
और हिन्दी फा स्पप्ट समर्यन देश फर 4ुफा था। प्रव महात्मा जी ने 
अन्तिम जोर डाला था, जँसी फि उन फी फार्य-पद्धति थी। हम सब 
ब्टी चिन्ता झोर द्विविषा में थें। महात्मा जी सम्मेलन! छोट जाएं गे, 
तो पया हो गा! शोर महात्मा जी फो रस्ो, तो हिन्दी घोडो ! घर्मे- 
संझद था ! 

जयपुर-प्रपिवेशन में त्याग-पत्र उपस्थित विधा गया। खुले 
प्रधियं धन में चिन्ता का वातावरण घा। परन्तु हम लोगों ने सोचा वि 
हिन्दी फो नहीं द्ोडना है । सम्मेलन! हिन्दी फे लिए बना है भौर हिन्दी 
के लिए ही भ्रव तक सडा है। महात्मा जी हिन्दी का समर्थन फर रहें 
ये; एइसो लिए राजपि टंडन उन्हें 'पम्मेतनां में लाए और 'सम्मेसन 
पी तथा हिन्दों फो भ्रतिप्ठा बड़ी, प्रसार हुप्मा। भब महात्मा जी ने 
हिहुलानी' (हिन्दी--ऊद्ू ) झा पक्ष लिया है; सो उन की इच्दा। 


६० साहित्यिको के पत्र 


सम्मेलन फो इस में कोई विग्रतिपत्ति महीं। उन का हिन्दी-पक्ष 
सम्मेलन! ग्रहण फरता है भ्रौर श्रपने गृहीत मार्ग पर ही प्रागे बढ़ना चाहता है । 

इस श्रवसर पर महात्मा जी से त्याग-पत्र वापस लेने के लिए भ्रार्यना 
करते को जगह न थी , क्योकि वह सब हो चुका था-- विपू-वाबू पत्र- 
व्यवहार” प्रसिद्ध चीज है। वाबू जी (श्रद्ेय टडन जो) सब परह से 
प्रनुतय-विनय कर के भी महात्मा जी को त्याग-पत्र वापस लेने को राजी 
न फर सके थे। 

सम्मेलन! फा वातावरण पूरे का पुरा हिन्दी के पक्ष में था। फेवल 
चार या पाँच सज्जन ही इस पर दृढ़ थे फि चाहे जो हो, महात्मा जी फो 
सम्मेलन! में श्रवश्य रखा जाए। इस का मतलब था हिन्दुस्तानी को 
सान्‍्यता | इन चार-छह मनीपियो में श्री जैनेन्द्रकुमार जी सर्व-श्रेष्ठ रहे । 
एक सज्जन जीनसार बावर के साथ ये श्रौर एक थे ठाकुर श्रीनाय सिह । 

श्री जेनेस्र जो ने श्रपनी पुरी शक्ति लगा कर श्रपने पक्ष फा समर्यन 
किया ! सम्ध्या के सात बजे श्रधिवेशन प्रारम्भ हुआ था शौर वारह के 
वाद दो बज गए ! मत लेने पर फोई दस-पन्द्रह एक शोर श्राए, शेप सब 
दूसरी श्रोर । परन्तु जैनेन्द्र जी की दृढता दाद देने योग्य देखी । हिन्दुस्तानी” 
भाषा का जो रूप रखा गया था, श्राज भी उपलब्ध है। श्री जैनेखर कुमार 
जी की पुस्तको की भाषा देखिए श्रोर 'हिन्दुस्तानी' देखिए ! फोई मेल 
है? श्रो ज॑नेन्द्र जी ने शायद महात्मा जी फे लिए ही “हिन्दुस्तानी का 
समर्थन किया हो ! परन्तु तब सिद्धान्त कहाँ रहा? 

ऐसी कुछ विचित्र बातें बडे विचारकों में होती हे, जिन्हें साघारण- 
जन समझ नहीं पाते । 

ठाकुर श्रीनाथ सिह तो इतने विगडे थे कि विरोध में 'स्थायी समिति 
से त्याग-पत्र दे दिया था। बाद में फिर हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनी भर 
सब ठीक हुमा , पर महात्मा जी ने हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा' का काम 
बन्द न फरने फा प्रादेश तव भी दिया या। वे शडिग रहते थे । 





प॑ं० श्रीनारायण चतुर्वेदी 


द््ड साहित्यिको के पत्र 


फिया। वस्तुत, इन्द्र जी फा समर्थन नहीं, चतुर्वेदी जी का विरोध हो 
समझिए। 

बात यह फि चतुर्वेदी जी फे नाम के झागे उन दिनों राय बहादुर 
शब्द लगता था और राष्ट्रीय सघपं के उन दिनों में इस तरह के उपाधि- 
शब्द मुझे बहुत बुरे लगते थे ! सब राष्ट्रीय नेता जेल में थे , इस लिए 
में श्रौर भी विदक गया ! में ने सोचा, सम्मेलन पर श्रग्नेजी राज फे भ्ड़- 
उपाड़ फहीं कब्जा न फर लें ! बस, इसी भावना से मे ने चतुर्वेदी जी का 
विरोध फिया था श्रीर सयोग फी वात कि इन्द्र जी जीत भी गए ! परन्तु 
विधि फा विधान, घिघान फी ऐसी उलझ्नन सामने रख दी गई कि थे प्रध्यक्ष- 
पद संभाल न पाए ! फिर चुनाव कराया गया श्रीर एक तीसरे ही सज्जन 
सभापति वन गए | इस पुननिर्वाचन में चतुर्वेदी जी ने श्रपना नाम 
नहीं देने दिया था। 

हिन्दी फा काम राय वहादुर' लोगोने कितना किया है ! राय वहादुर 
बाबू श्यामसुन्दरदास, राय वहाद्भर वाबू जगन्नाथ प्रसाद भानु', राय बहादुर 
प० गौरीशकर हीराचन्द श्रोश्ना, राय वहादुर प० द्यामविहारी मिश्र 
श्रादि की जीवनी देखिए । इसी तरह फे हे प० श्रीनारायण चतुर्वेदी। 
सम्मेलन फो हिन्दी से मतलव। पर उस समय मेरी प्रवृत्ति ही दूसरी 
थी! यह इतना और ऐसा प्रकट विरोध फरने वाले पर भी चतुर्वेदी जी 
का स्नेह-सौजन्य बराबर ज्यो-का-त्यों रहा | यह कितनी बडी वात है ! 


पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी 


पी साहित्यिको के पत्र 


प० वनारसीदास चतुर्वेदी सात््विक और फक्‍्कड साहित्यिक हे। 
मौजीपन तो चौबे लोग साथ लाते हे, भले ही उस का प्रकार चाहें जो 
हो । प० बनारसीदास चतुर्वेदी फा नाम तो पहले ही सुन॒ रखा था , पर 
विशेष रूप से विचार झ्रादि तब जाने, जब कलफत्ते से विशाल भारत' 
निकला और उस के सचालक श्री रामानन्द चदट्टोपाध्याय ने चतुर्वेदी जी 
को उस का सम्पादन-भार सौंपा। विज्ञाल भारत के द्वारा ही मे ने 
चतुर्वेदी जी फो समझा। 

प्रत्यक्ष दर्शन से ने झवोहर-सम्सेलन' में पहलें-पहल किए, जब 
हाप विशाल भारत छोड कर बुंदेलखण्ड' की टीकम गढ' रियासत में श्रा 


साहिस्यिको के पत्र द्छ 


गए पे। विश्वात्र भारत छोटा त था; 'संबी छुट्टी जो यो, जो भय 
तझ चत रहो है! टोरूम गई फे राजा साहव (स्वर्गोय श्री घोरासिह जू 
देव) साहित्यिक एचि रखते थे शोर फ्सी समय चतुर्वेदी जी फे छात्र भो 
फदाचित्‌ रह चुफे थे। चतुर्वेदी जी के पहुँचने से 'टोफम गढ उन दिलों 
एफ साहित्यिफ गट चने गया था। यहों से चतुर्वेदी जी श्रवोहर 
(पजाव) पहुँचे ये श्रौर पेमरा में घांसें गढाए जुलूस गा फोटो ले रहे थे ; 
में ने देखा। भले वबिराजें नाया याद झ्रा गया। भधियेशन पर फोई 
पास चात-चीत नहीं हुई! ख्याध्यान प्रादि देनेन्सुनने में उन फी रूचि 
ही नहीं। 

घठुयेंदी जो निशछल प्राक्मषण हैं।* चात्त फरते समय सब फुछ फह 
जाते है। इन फो एसो प्रदृत्ति फे फारण हटरवच्यू-फाण्ड हो गया था, 
जब ये पलफतें में 'दिशाल भारत फे सम्पादक ये। प्रयाग से ठाकुर 
शीनाय सिट जो फलफते किसी एम से गए। ठाकुर साहव सरस 
साहित्यिफ हूं, मेरी जंसी परजदु प्रश्नति फे हूँ, मुंहफट भी हे, रूव साफ-त्ताफ 
पहुं देते हे। थी प्रेमचन्द जी की यहू प्रकृति ठाकुर साहब में ही प्रफट 
फी पी छ्ि निम्दित पाष्रों फी एल्पना के समय प्रेमचन्द जो ग्राह्मण फो ही 
देखे हू! घात रूच थी ; पर फिसी छूसरे मे कटा नथा | श्री प्रेमचन्द 
जो एस पा उत्तर देते ही ए[या ? परन्तु लोगो ने दुरा माना फि ठाकर साहब 
फो ऐसा ने लिएना था ! एक बार एसो तरह भरी सन्‍्तराम यो० ए० ने 
थी जहूर बर्ण पे बारे में लिया कि थ्री जहर बरद जी प्पनी पह्ानियो 
में यह दिएयने हू शि हिन्दू लोग ध्रपनी धोौरतो से बुरा बर्ताव बरते है ; 
मुमतमान छोप प्रेम फा बर्ताव फरते है , इस लिए हिन्दू झौरते मुसलमानों 
हे साथ भाग जातो हूं। थ्रो झ्न्तराम लो फे इस ध्राक्षेप ए7 उत्तर 
भी जूर याण जी ने यह दिया एि धव प्रार्गे म॑ हिन्दी में पहानियाँ लिए 
गा ही नहों ! फर, हम ठाकुर साहव पी चर्चा दर रहे ये । 

ठाहुर साहब घौदे जी से मिल फर प्रयाग पहुँचे, तो (घोदे जो एा) 
दिव्श्य्पू छाप दिया ! इस पर चोये जो नाराज हुए एि यह प्रापमों घात- 
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चीत थी, इटरव्यू न था, छपने फी चीज न थी। वाद-विवाद में मे ने 
चतुर्वेदी जी फा पक्ष लिया और ठाकुर साहव शायद नाराज हो गए। 
परन्तु ठाकुर श्रीनाथ सिंह में फुछ ऐसे मानवोचित विशेष गुण है, जो 
श्रन्यत्र दुलंभ हें । जब फिसी शिक्षु को गोद लेने का प्रइन उपस्थित हुझ्ना, 
तो ठाकुर ने, ठकुरानी को नाराज कर के भी, एक वच्ची को गोद लिया 
आर ठफुरानी ने जिस सुन्दर बच्चे फो पसन्द किया था, उसे नहीं लिया ! 
बोले--“लडके फो तो कोई भी गोद ले जाए गा, हमें लडकी गोद लेनी 
चाहिए । यह घटना मेरे सामने फो है--हरिद्वार के (सर गगाराम 
विघवा-आश्र्म' की । 

में चतुर्वेदी जी के बारे में फह रहा था, बीच में ठाकुर साहब श्रा कूदे, 
जवर्दस्ती । श्री चतुर्वेदी जी जिन के भक्त हूँ , उन में से कुछ ये हे-- 
प० महावीर प्रसाद द्विवेदी, प० पष्मसिह शर्मा, भारत-भक्त मि० एड ज, 
महात्मा गान्‍्धी श्रौर उनके गुरुदेव' श्री 'रवीनद्धनाथ ठाकुर, श्री गणेश 
शकर विद्यार्थी श्रादि। फविरत्न प० सत्यनारायण श्राप के मन में सदा 
रहते है, जिन फी जीवनी भो श्राप ने लिखी थी। शझौर सेब की भी 
जीौवनियाँ लिखनी हे--सन्‍्दूकों में सामग्री भरी हुई है! १२ में समझता 
हूँ, इस सामग्री फा उपयोग चतुर्वेदी जी न फर पाएं गे। 


पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल 
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। प० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल साहित्यरत्नां भी है, यह फम लोग जानते 
हूँ। पहले उन फे नाम के श्रागे 'एम० ए०, साहित्यरत्न' छपा भी फरता 
था। वे बहुत पुराने साहित्यरत्न' हैं, इस सस्ते युग के नहीं। तब 
'साहित्यरत्न! होना बहुत फठिन फाम था, जैसे साहित्य फा 'डाक्टर' होना । 
प्रव॑ तो दोनो ही 'दफे सेर! हे । प्रारम्भ में पालीवाल जी ने साहित्यिक 
भवृत्ति प्रकट भी फी थी, एक-दो रचनाएँ तथा श्रनुवाद-ग्रन्य प्रकाशित 
फराए थे। पर श्रागे धुप्राधार शपष्ट्रीय सघप में पड फर थे सब भूल गए । 

१६२०-२१ में पालीवाल जी कानपुर थे। श्री गणेश शफर “विद्यार्थो' 
के श्राप दाहिने हाथ थे। विद्यार्या' जी जेल चलें गए, तो प्रताप! 
तथा प्रभा' पालीवाल जी फो ही सौंप गए थे श्र फह गए थे तुम सत्याग्रह 
न करना, इस फाम को सेभालना ।_ प्रभा' बहुत ऊँचे दर्जे की सामाजिक- 
साहित्यिक पत्रिका थी। प्रताप! तो जुझाऊ था ही! उसी समय से 
पालीवाल की योग्यता समझ गया था। इस के भ्रनन्तर पालीवाल जी 
ने भ्ागरे को जागरण दिया। छन्नपति शिवा जी से मिल फर जैसे महा- 
राज छत्रताल ने श्रपने क्षेत्र में श्राकर रण-रग मचा दिया था, उसी तरह 
कानपुर के प्रतापी विद्यार्थी” जी से दीक्षा ले फर पालीवाल जी ने 'बाँकुरो, 
गुन-प्रागरों सेरो श्रागरों बने गो श्रब/” की भावना ले फर श्रागरे पहुँचे । 
भागरा राजनेतिक जीवन से शून्य था। पालौवाल जी ने 'ऊसर को सर 
कियो'। सेने १६३०-३१ में देखा, झगरे जिले में पालोवाल की वही 
स्थिति थी, जो वारदोली' में सरदार पटेल की । जब पटेल ने लगानबन्दी 
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प्रान्दोलन चलाया, तो देश भर में फेवल एफ जगहू उनका प्रनुगमन किया 
जा सफा था। फेवल धागरें जिले में पालीवाल जी ने लगानवन्दों प्रान्दोलन 
शुरा फिया। नारी गाँव का नाम मुझे भनी तक याद है, जहाँ से यह्‌ 
पान्दोलन शुरु फिया गया था। निश्चित दिन और समय पर झागरे 
से टिट्ी-दल फी तरह लोग नारसी' पहुँच गए ये। उघर सरफारी 
घुड्मपार पुलिस्त तया फौज ने गाँव फो पहले से हो घेर रपा या। गाव 
फे चारों घोर सबेरे से शाम तक जनता तया पुलिस-फीज फो लाग-डॉट 
घलती रही। धच्छा फवह़्ी फा सेल रहा। सन्ध्या-समयण रण 
घान्त हुप्आा प्रौर पालोवास जी फे प्रादेश पर लोग संदान से हट कर समीप 
के एपः दूसरे गाँव पेः बाहुर इपटठे हुए। पालीवाल जी सामने धाए श्ौर 
ऊंचे घब्तरे पर णडे हो फर बोले--- शाबाश घीरो ! श्राज फी लडाई 
से दुश्मन समझ्त गया है हमारी दाफ्ति फो। पिजय हमारों हो थी । 
ऐेत-जमीन दिन जाएँ, परवाहू मत करो। प्रनो फागज उन के हाथ 
में हूँ; छिए दें में कि 'पल्लू पी जमोन मुल्लू फो दो गई / हमारे हाथ 
में पागज धा जाए गा, तो हम लिए देंगे फि फ्लू फी जमीन उसे बापन 
दी गई पोर पचास बोधे जमीन इनाम में दो गई ४” लोग ध्पने सेनापति 
ऐी उत्साहू-नरो याणी घुन झर हरे-नरे हो गए, दिन भर शो घफान भौर 
भूरा-प्याप्त म जाने कहीं गई ! 

सूदे में प्रथम थार फाप्रेशनमश्रिमठत घनने पर पालीयाल जी सूद 
भर फे प्राम-पिरगद्ध ऐ प्रमुर घनाए गए। दूसरी बार जद भप्रिमटल 
बना, तो शाप 'प्रय॑-मप्रो बने। गृहमप्री या धर्व-मत्री ही घागे घन कर 
प्राय मुग्य भग्नी चनता 2३ परन्तु पातोबाल जी दिए, तथ तो ! 
धरवार पटेल योर थे, दप्र' न पें। पानीवाल जी में उप्ता है ! यदि 
पालीयाल जो पु दिन साथरमती-प्राथम' था सेदा प्राम' रह प्राए होते, 
तो दे प्राज शासन पे ऐिसो धत्युच्ध पद पर होते। कमो-फनी उन फौ 
रमिएता भी प्ररद होी है। नाम में हृप्णा पद झोर फिर स्वएं 
इजदासी ! 
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पत्र में महिला-सम्मेलन'! फा जिक्र है। फुम्भ-मेले पर कुछ खाऊ- 
पीर्क लोग 'महिला-सम्मेलर्न फे नाम पर देश भर से चन्दा इफट्ठा फर 
रहे थे। उन्हें में जानता था। उन लोगो ने पालीवाल जी से भी 
अपील! पर हस्ताक्षर करा लिए थे। में ने पालीवाल जी फो लिखा 
कि श्राप फहा फेंस गए ! उसी के उत्तर में पक्तियाँ हूँ । 

स्टेशनवाली घटना यह है कि पालीवाल जी लखनऊ से श्रागरे श्राए, 
तो स्टेशन पर किसी पुलिसवाले को चाँटे मार-मार फर नसीहत दे दी ! 
ऐसी ही बातें तो श्रागे बढ़ने में वाघक हुईं। पुलिसवाला उन्हें वही 
(सत्याग्रही')) पालीवाल समझे बंठा हो गा। ये थे सुवे भर के एक प्रमुख 
श्रधिकारी ) परन्तु जब पालीवाल जो सत्याग्रहों थे, तब भी (१६३०- 
३१ में) एक थानेदार को पीटते-पीौटते बेदम कर दिया था--श्रागरे में 
ही। वदमिजाजी का मजा मिला था उसे ) वंसे मे ने देखा, श्रागरे 
में ही मुहम्मद श्रली जैसे थानेदार पालीवाल जी को दिल खोल फर प्रशसा 
करते थे। श्रसल बात यह्‌ कि क्रान्तिकारी कुल में पैदा हुआ बालक 
श्रहिसावादी कुल में गोद चला गया था ! सस्कार दूसरे, चलना दूसरे के 
ढेंग से पडा | सन्‌ १६३४-३४ में सुबे की सरकार ने जो शासन की 
रिपोर्ट निकाली थी, उस में पालीवाल को सूबे फा सबसे श्रधिक खतरनाक 
व्यक्ति! बतलाया गया था। मेरी 'तरगिणी' में एक दोहा है-- 

देखी तो में गजब की, विजुरी पालीवाल 
होत गरम, श्रति छुनक में, जासो नेनीताल | 
निनीताल--उस समय सूबे की प्रौष्म-कालीन राजघानी। 


पं० रामाज्ञा हिवेदी 'समौरः 
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प० रामाज्ञा द्विवेदी समीर! मेरे पुराने मित्र हें। समीर मकरन्द 
में मस्त रहता है भ्ौर स्थिर नहीं रहता। हमारे मित्रवर सदा उडे-उडे 
फिरते रहें---3उडाते भी रहे, मौज ! परन्तु यदि स्थिरता होती, तो झाज 
शाप शिक्षा-जगत्‌ सें बहुत ऊँचे किसी पद पर होते । फब की बात है, 
श्रग्नेजी में प्रथम-श्रेणी में, श्राप प्रथम रहे थे , एम० ए० की परीक्षा में । 
फाशी-विश्वविद्यालय में श्रग्नेजी-विभाग के श्रध्यक्ष प्रो० शेषाद्रि के श्राप 
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हैं; पर प्रधिक दिन टिक गे, इस में मेरा विश्वात नहीं। फुछ-ऊुछ 
यही त्पिति पं० सीताराम चतुर्वेदी फी भो है। चतुर्वेदी जी भी प्राज- 
एस बलिया में एफ फालेज के श्राचार्य है। द्विवेदी-चतुर्वेदी दोनो ही 
हिल्‍्दू-विश्वविद्यालय के पुराने स्तातक हूँ, दोनो हिन्दी फे विद्यन्‌ हूँ, दोनो 
रसिक हू । एफ फो गोरा रग मिला है, तो दूसरे को सगीत फा मघुर रंग 
मिला है। मेरी कामना है, क्षव इस 'तुरीय' झवत्या में स्थिरता श्रवश्प 
थ्रा जानी चाहिए। घर-गृहस्थी फा भी तकाजा है ! 

दियेदी जी श्रजनापा फे श्रच्छे फवि हूँ, सडी-बोली' फे विदेचक हें 
धोर 'झवधोी' फे शब्द-्सागर फा मन्‍्वन फर फे अ्रवधी-शब्दकोश' श्राप से 
तयार पर के प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी' से प्रकाशित फराया है, जो 
नई चीज है । 

जब श्राप प्रयाग की हिन्दी-विद्यापीठ में श्राचार्य थे, फुछ दिन 
साथ रहने फा झवसर मिला था। सन्‌ १६२८ फी वात है। चौफानेर 
में मेरे प्रथम पुत्र फा देहान्त हो गया भौर ऐसा श्राघात लगा फि में नौफरी 
छोड झ्राया ! एइपर-उघर धूम रहा घथा। स्त्री अपने मायके थी। 
उसी त्पिति में 'हिन्दी-विद्यापीठ' में फुछ दिन डेरे डाल दिए थे। यहीं 
हम दोनो ने बाबू जगझाद प्रसाद भागनु' को सम्मेलन! फा सभापति बनाने 
पे लिए प्रस्ताद किया ; सभा फर के समरयन किया, अछवारो में लेस 
लिखे , पर प्रयागी लोगो पर प्रत्तर न हुआ! इसी तरह इस घटना 
ऐप घटुत दिन बाद, पुष्ठ दूसरे मित्रों फे साथ में ने हिन्दी के वृद्ध-वशिप्ठ 
चतुर्वेदी प० द्वारफा प्रसाद दार्मा पा नाम 'सम्मेलन'ं सभापति के लिए 
प्रस्ताधित पिया घा। यहाँ भी यही हुआ्ना! ब॒द्धों फे प्रति छझतरता 
प्रए्ट फरना एमे श्ाता ही नहों ै--उन फा रूम्मान हम स्वय लेना चाहते 
हूँ! पतोह़ घाने से पहले हो रास बनने की इच्छा रहती है! नागरी 
प्रशारियों सभा (काप्ती) में भौ डा० इ्यामसुर्दर दास को गति चना दो 
गई थी। जिस ने सना' में जोघन डाला, उसी पती ऐौठानेदर । सभा! 
के सापाषपों में में एक ये प० रामनाराषय मिथ । इनफे प्रति भी शुद्ध 


७६ साहित्यिको के पत्र 


ऐसा ही वर्ताव हुआ था! सम्मेलन में ही राजपि टडन की कया दशा 
लोगों ने कर डाली ! इस देश का भला हो गा ? 

खेर, फहने फा मतलव यह कि कई बातो में समोर' जी मेरे सायी है । 
जमा तो एक जगह में भी कभी नहों, पर फारण दूसरे हैं। इधर कारण 
सूखापन है! साहित्यिक मामलो में समीर” जी से मेरा शायद ही फहीं 
मत-भेंद हो। 

'समीर' जी यदि ब्रजभाषा-फविता करना न छोडते, तो ऊँचे दर्ज 
की चीजें दे सकते ये। जहाँ तक में समझ पाया हूँ, उन में फविता का 
नेसगिक गुण है। परन्तु इस बीज फो जमीन नहीं मिली, 'समीर' से 
फाम पडा ! सिचन नहीं हुआ । वीज जहां फा तहाँ बिला गया ! 

वीर-सन्देश' मासिक पत्र श्रागरे से निकलता था। भरी कपूरचन्द 
जैन सचालक थे श्रौर श्री महेन्द्र जी सम्पादक। में इस में लिखा करता 
था। इन्हों दिनो दिल्‍ली से प० रामचल्र शर्मा महारथी' निकालते 
थे। यह भी मेरा प्रिय पत्र था। दोनो में में लिखा करता था। याद 
नहीं, वीर-सन्देश” का क्‍या प्रकरण यथा, जिस फा जिक्र पत्र में है । 


कविवर हरिशंकर 


ओरेमू न्‍ 
सग्पादर आयपमित्र, आगरा 
हरिशकूर शर्मा 


छ्प साहित्यिको के पत्र 


कविवर शकर' (प० नायूराम शकर') जैसे प्रतिभाशाली फवि 
हिन्दी को फिर न मिले ! जन्मजात कवि थे। प० पप्मसिह शर्मा की 
मित्र-मण्डली में कवि जी' कहने से शफर' जी ही समझे जाते थे। 
तेजस्वी ब्राह्मण थे। आारयंसमाजी थे, सुधारक थे , पर सरसता ने 
उन्हें न छोडा था। मजाक भी खूब करते थे। कहते है, एक बार 
श्री धर्मेन्द्र शास्त्री फवि जी के यहाँ (हरदुश्मागज) मिलने गए। 
शास्त्री जी ने फहा--कवि जी, एक दो पक्तियों को छोटी-सी ऐसी 
फविता बना दें, जिस में श्राप का श्रौर मेरा नाम तया स्वरूप पुरा-पुरा 
श्रा जाए । जब फवि जी के चर्म-चक्षु स्वस्थ थे, श्री घर्मेनद्र जी को देख 
चुके थे। क्ृष्ण-चर्ण के हें। कवि जी ने जो कुछ कहा, उस का श्राघा 
ही श्रद् में ने किसी मित्र से सुना है-- 

हाय | केश घर्मेन्ध-से शकर-से श्रव हो गए' ! 

अपने बुढापे का वर्णन है। जो केश कभी धर्मेन्द्र की तरह काले- 
स्याह थे, श्राज शकर की तरह शुश्न- घवल हो गए है। पता नहीं, यह्‌ 
कविता सुन कर श्री धर्मेन्द्र जो प्रसन्न हुए, या श्रप्रसन्ष। परन्तु फविता 
तो मजे की रहो। शकर का हथियार” वाली चीज भी उन्हों की है । 

वृषभानु-लली को” समस्या किस तरह घुमा फर कहाँ की फहाँ ले 
गए थे, यह वात हिन्दी के किसी भी श्रन्य फवि में श्राज तक देखने को न 
मिली | प० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी से भी एक बार साहित्यिक भिडन्त 
हो गई थी ! शकर' जी श्ाचाय॑ द्विवेदी के घनिष्ठ मित्रों में थे। 

उन्हीं फवि 'शफर' के झ्ौरस उत्तराधिकारी है ५० हरिशकर शर्मा 
कविरत्न। भाई हरिशकर जी में कंसी श्रात्मीयता है, कहने की चीज 
नहीं ॥ जो कभी मिले हे, वे ही जानते हे । जब दिल्‍ली से झाँसी कभी 
फभी जाता हूँ भौर झ्ागरे का 'राजामडी' स्टेशन प्ाता है, तो जी छटपटाता 
है उतर पडने के लिए! फर्ी-कभी उतरता भी हूँ। शर्मा जी के 
पुत्र और पुत्र-बघूटियाँ भी वेसी ही हे। एम० ए० से कम तो कोई है 
नी जर्हीं» एक दिन कहने लगे, अपनी किसी पतोह की साहित्यिक प्रकृति 
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फी चर्चा करने सगें--जव में रहस्यवादों फविता फे संचन्य में भ्रपनी स्पप्ट 
मान्यता प्रवद फरता हूं, तो एहती है-- पिता जी, ध्राप तो जान-यूस् फर 
रहम्यदादी कबिता फो बदनाम फरते हैं। यया उसमें फोई रस है ही 
नहीं [7 यानी उन फा पुदुम्य हो एफ साहित्यिक गोप्ठी घन गया 
है। सर्दवा सौमाग्यशाली है । 

सन्‌ १६३१ में भेंट हुईं। वृन्दावन गुरबुल पहुँचे घे। में नोफरो 
से निशनत मूयमेंट' के झपेटें में वर्सास्त फर दिया गया था प्रागरे में 
यही फाम फर रहा था। घटी तगी थी। छुना, प० फ्ृष्णविहारी 
मिश्र 'फवि-सस्मेलन के प्रप्यक्ष हो फर प्रा रहे है। 'मापुरों के तेपो 
का पारिषमिफ ने श्राथा घा। सोचा, चलों सामने लड-पझगद श्राऊँ। 
पहुँचने पर मानून हुमा फि मिश्र जो नहों प्राए है। प० पप्मत्तिह दर्मा 
ने कप्रिसम्मेलन फो प्रध्यक्षा फी। इन दिनो 'बिहारो सतसई शोर 
उस फे टीकायार' शीर्षक मेसे सेसन्मासा निकल रही थी। इस में 
शर्मा जी फा संम्मीयन भाप्य'ं घास निशाना था। में दरा, प० पद्मयसिह 
दर्मा से मिलने में । प्रदव फरता था। सेनल फर पहुँचा, तो बड़े ही स्नेह 
से मिरें। यहाँ प० हरिशवर दार्मा मे सुलापात हुई--भागरे में न हुई 
घो। फई दिन साथ रहे। इन्हीं दिनों प० पश्मसिह दार्मा फो 'हिन्द- 
स्तानो एफेएमी' ने युद्ध लिखने फो दिया घा। दार्मा जी ने सोचा, पधायरे 
घर पर एरन्द्िफर ऐे यहाँ लिगा जाए गा; पर प्रागरे पहुँचते ही 
प० हरिशकर जी एक साइस्लि मे टफरा फर जन्म भर के लिए तेपूर 
सर्ग दने गए ! ऐसे में थे बहाँ एया लिगने | पढ़े रहने थे । 


साहित्यिक के पत्र ७६ 


की चर्चा फरने तगें--जब मे रहस्यवादी फषिता के संबन्ध में प्रपनी स्पष्ट 
मास्यता प्रष्द फरता हूँ, तो फहती है-- पित्ता जी, भ्राप त्तो जान-वूस फर 
रहुस्ययादों कविता को बदनाम फरते हैं। फ्या उसमें फोई रस है ही 
नहों !/ यानी उन फा झुटुम्द ही एक साहित्यिक गोप्ठी घन गया 
है। सर्वया सौभाग्पशाली है। 

सन्‌ १६३१ में भेंट हुई। बन्दावन गुरफुल पहुँचे घे। से नौकरी 
से निम्ननल मूयमेंट' के धपेटे में वर्शास्त फर दिया गया था! प्रागरे में 
पट फाम फर रहा था। चडी तगी थी। सुना, प० कृष्णविहारो 
मिप्र॒ एपि-सम्मेलन' के ध्रष्यक्ष हो फर भा रहे हें । 'माधुरी' फे लेखों 
फा पारिश्रमिक न प्राया या। सोचा, चलो सामने लड-सगढ़ भ्राऊँ। 
पहुँचने पर मालूम हुप्ला कि मिश्र जो नहों श्राए है; प० पह्मस्तिह हार्मा 
ने इविनम्मेतन फो ध्रध्यक्षा फी। इन दिनों 'विहारो सतसई शौर 
उस के टीफाकार' शीर्पफ मेरी लेस-्माला निकल रही थी। इस में 
शर्मा जी या 'सम्जीयन भाष्य'ं पास निशाना घा। में डरा, प० पद्मत्तिह 
धर्मा से मिलने में | भ्रदव फरता था। सेनल कर पहुँचा, तो बे ही स्नेह 
में मित्र यहाँ प० हरिशफर शर्मा से मुलाफात हुई--प्रागरे में न हुई 
पो। पाई दिन साथ रहे। एन्हों दिनों प० पद्मझ्तिह्‌ धार्मा फो 'हिन्दु- 
हतानी एकेडेभी' ने घृछ लिखने फो दिया घा। शर्मा जो ने सोचा, झागरे 
घल कर हशिणिफार पेः पहाँ लिया जाएं गा; पर धागरे पहुँचते हो 
५० ए्रिशंकर जी एफ साइकिल से टपरा पार जन्म भर फे लिए 'तमूर 
सम यन गए ! ऐसे में थे यहाँ दया मियते! पढ़े रहते थे । 


